न ईक, न क 
न कबपटशकपपमओा. अध्कफ + चगनषक जन का रे हे हे "यु २० ट २ फूट," "एक आ। प्रआफ " अय आओ जा 7 प-रफल इन्‍्छाफत १ काका. गायक ट 
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औराधाकृष्णाय नमः । 
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विज्ञापन । 

प्रिय रसिक सिरोमणी महा मित्रों! मरा इसेभी बॉचकर 
आनंद लीजिये यह सुद्ब॒द. सबरढुंगाके सात जन्‍्मकी वाता० 
नवरस पूरित वादिकाकी. सहल कीजिये इसमें (गगार वीर 
- करुणारऊंत हास्य भयानकाः विभत्स शान्ति वात्सल्य रसा। ) 
अति मनोहररसिक छेद बद्ध व वातिक वणनकी है जिस्में० 
सातज्नन्म जैसे 

( कवबित छप्पे ) प्रथमंज रंभारूप दूसरों बजचर 
जानो ॥ तीजोरूप कुम्हार चतर कांप फेर बखा-. 
नो ॥ पूसप सुगगंधा नाम पाँचवो .तूपघर रहिये ॥ 
छटो अनसना नाम कूख दासाीको लांहेये ॥ सब . 
लंग ऊंग चंपक, बरन जन्म सातवों जानेये॥ 
शिवकरण कहे भावी प्रवल रंभ कथा बाखानिये १ 

( इस प्रकार सातहीं जन्मे पाक मोहोव्त रहके पीछे 
इच्दछोक पहुँचकर मुंक्तिको प्राप्त भये ऐसी चमत्कारिक- रसी- 
डी बातों रचनाकर आंप प्रिय मित्रोंको भेट करताहूं सो स्वी- 
कार करें और भिन्नाभिन्न भेद अनुचित वाकंय होयसों दया-' 
छुतासे क्षमा करें । 

| दि - आपका कृपाभिलाषी- 

शिवकरन रामरतन दरक, 

( इन्दोर ) 





_ सचीपत्र ख्याल व वार्ता । 
सहा शिवकरन रामरतव दृश्क मूंडवेवाला 


4० ०0 8० ०0 /० ०0 ०0 | 
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_सकशसकमनका 
_ +मकपटकर 


# इंदोर ? छापा[खाना, 


; र्जा स्रतरा अमर फलका 


राजा भरतरा सच सकार 


'शंजा भरतरा पतला सती 
“ अमराधवराठदाड 


रतन सिध ( रतन कुंवर ) 
इंद्रसभाका- ख्याल ना[टिक 
नागोरी छेला सृरतका मालके 
चूड़ीगर रंग भीनी _ 


+ चितारा चित रंगी 
- छा छिद गारी_ 
... छेला पनहारी 

- . 'छेला दिलज्यान्‌. 


.- /च्च 
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मननयी 


0 


सकी 


सूचीपतन। 
सिंगी वाला वेद: 


 सिगी वाला जरश 
 पंकारखूमचे वाला 


मिणियार 

हीर रांझा छत्तिता झूलना 
राम देवका पंड।| 
इस्कवान 


-खाखी 


ठोल[मारवण ( ठोल कवर ) 
चेदकेवर सेठानी रुयाल 
चेदकवर वार्ता 
पनावीरमदेका झ्थारू : 
पनावीरमदेकी वातों 


'सुदबुद सब छंगाका रुयोल 


सुद्ब॒द सब दढगा दात जन्मका वात 
फूलकेवरका ध्याढठ 


- फुडकेवर फूडबताका वाती 


९ 
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मुचीपत्र | ... (3) 


सेठ सेठानी पति वियोगनी विछाप 
जड़िया सेठानी 

गाँधी सेडानीका 

मदन मनोहर सट सेठानी 

णपुर्ष 

छादा कृथ 

बूठावालम बृध विवाहपूजीती 
ल्होड़ीसाकूत बुढेकास्यादीपर फूट 
फिसादी 

रुंपावादा 

जवशी सेठानी 

पंथी पाडोसन 

रंगठाल . 


_मरंग्साँई 
काकी जेठूत 
- काँसेदियां ... 
-- मंहदी वाला :.. 


(४) . - सूचीपत्र। | 
आना . 
२... विषवादुरदसांका ( आसक मस्ताना 
२ बजाजका क्‍ 
२. गोपी चंदराजा 
१।.  मभिरजामन मोहनी 
१। साला हली नणदोई 
१। आसाडावी 
४. खीँवा आभल . 
१ कट्युगका 
३ चोबोडी राणी 
४8. रतना हमीर 
३ राजाचेद 
है मोहनाराणी 
१॥  पतल बंधी भात छुडावनी 
इस सिवाय वहोतसी पुस्तकें मोजूदहे नाम 
दसियाफ्त करना होय तो आध आनाका टिकट 


भेजदो सूचीपत्र सुफत भेज दिया जायगा 
शिवकरन रामरतन दरक उठापासाना इंदोर 


अाााक 
बीमा 


श्रीः । 
सुदबद सब लगाका करत 


सात जन्म वर्णन । 
ब्य्थ्यप्टा-5:5/<:-२ (्‌ एप्प 
सहा शिवकरण- रामरतन दरक माहिश्वरी 
मारवाडी मूंडवेवाले कृत आरंभ । 
.. दोहा-श्रीसारद गुर गणपती लंबीदर गण 
, इस॥ विधन बि्दारण बुध्धिवर तोहिनिवाऊंसाीस 
 ॥१॥ बंदूँसारदमायके चरणकँपलसुखदाय ॥ वर 
अक्षर देइस्वरी भूलोँ हरफ भतावब ॥ 2 ॥ 
 मसे वाहन गज वदन हंसवाहन कर बीन ॥ 
-अरज कहं कर जोरकें दीजे वृद्धि नवीन ॥ ३ | 
विधन निवारण बुद्धिं बर गृणपत्‌ सारद माय! 
“दूध अक्षर मेटण सदा वाणी विमछ कराया ७॥ 
बंढूँ जगके रसिक्‌ कवि पंडित चतुरः प्रवीन ॥ 
कह कथा सुदबुढ तणी कृडतक॑-कंछा नवीन | 
॥«)॥ आदि कदी सुदबुद कथा कही हुती 


(२) शसुदबुद सब छंगाकीबारता। 
- ततसार ॥ फिर सूढन कर परतपर : लिख लिंख 
दुई बिगार ॥ ६ ॥ सुनः दोहे कहुँ चमकते ॥ . 
कंबिमृंख कंढे सु औअन ॥ परिन मिले पूरे कहूं 
तांतें परीन चेन॥ ७ ॥ बहु हूंढी पाईनहीं 
परत पुरातन आद ॥ जोहि मिली सो अदपरी 
 अड बड़ जेंड असाद ॥ ८ ॥ इस्त बीस्त भेटी 
अमिछ तुक खंडित अथेहीण .॥ करी असब्य 
अयानमिर पढ नहि सके प्रवीण. ॥ ९ ॥ अव- 
कुछ म्हेंकथिवो चहूं पू्षे जन्म इतिहास ॥ आदि 
सुनी विधि ओर यह छमखि मतिकरियो हास ॥ 
॥ १० ॥ आदि मंगछा चर्णमें करी विनय शिव- 
ण॑॥ कवि पंडित चात॒र क्षिमहि रखियो मोही. 
सर्णे ॥ ११ ॥ प्रथम जन्म पूरब कथा पूरी 
'प्रिलीन कीय ॥ कथिहं पहछा जनम छव साँभ- 
छज्यो नर छोय ॥ १५ ॥ कछुदोंहे चंद्रायणे 
जूने मिले अशुद्ध ॥ अवरनवेशिवकरणध्र लि 


2 | अजिनरकीश।| - (हे 
:.येजोडकरशुद्ध ॥ १३ ॥ सात जनम सब लग 
: घट सुदबुदके जान॥ कथा रसिक शिवकर' 
. कह कहूँ जोड संधान ॥ १४ ॥ नगर ना: 
: आशभाएुरी विमर सेठ ताठाम ॥ जिणवः 
. रापियों जनमियों मदनचंद जिम नाम । 
. ॥ १५॥ छख छेखण कौडों कलम धनके 
- अँतन पार ॥ नगरसेठ पदवी छई चकवे पाहूकार 
. ॥१३॥४ंडी चाले चहुं दिसों रतनों भरवा सँडार 
गंदा अखूटी थिर रहे थाहर रिद्ध अपार ॥१७॥ 
_-हरख मदन जनस्थों जद़े वागा शोवन थार ॥ 
वर वर रलो बधावणां घर घर मंगल चार 
6! ३८ ॥ मदन थके सुख देखतोँ कदन करे मन 
भंग ॥ बदन छवी निरखत सदा सदन र्मे 
रतिरंग ॥ १९ ॥ राई बधतो तिलवधे द्निः 

- दिन तेज सवाय ॥ पंथचर्ताँ कामण्यां परंतज 
देखणजाय ॥ २० ॥ दोड पड़े पर आखडे छ्वि्‌ः 


(४) सुदंबुद सब रंगाकीबारता। 


निरखंण की चाह ॥ प्रूत्र चंधावत मातजे-नार: 
 तजे निज नाह ॥ २१-॥ : गोठ गूघरी नित करे. 
गॉरंगवर्णाय. ॥ तिण अवसर येक अपछरा: 

दर तणी वँँहँ आय ॥-२२ ॥ देख मदन मन 
मोहियों. विकरूभई वसकांम ॥ अधिक पियारों 
. इन्द्रसम रतिसम प्यारीबाम ॥ २३ ॥ पृष्यबी 
ण रंभा चली निरषी मदन- कैँवार ॥ असन 
वसन्‌ भोजन तज्या नींद तजी घरनार. ॥२8॥ - 
भंयों मोह वस बावरों बस्‍्यो सघन बन जाय ॥ 
येक. समें सुर. कन्‍्यका ओरूंहि. उतरी आय 
॥२७॥ पीतम के प्यारी मिली ॥ प्यारी कूं मि- 
लपीव ॥ पीतम प्यारी मिलगया जैसे सककर घीव 
॥ २६ ॥हुई परस पर पूछना मृदुल वचन सुख 
वात ॥ नैंन सढूणा झिल रहा मिलत भयो कुस- 
लातं ॥ २७॥ वारता॥ अठीतों इन्द्रकी अपछरा. 
मदन चंदकों देखके मोहित हुई॥ अठी मदनचंद 


.._अथम प्रकाश । (६) 


_पझराकी देखकर काम बस हुवी और दौना- 
_* चेंसभा वानी होने छागी ॥ ओर गाहे 
महिरेमाही पूछनॉहोवणकी चूप जागी ॥ इण. 
ला आप ऊुंणछों अठीरंभाकह्लौ आप- 
अगछा तर इणारे जारी वात बंत छावण 
हुए ॥ जद रंभा बोली ॥ बंद्रायणों ॥ इन्द्र 
णी हूं अपंछरा चुगवा आई पूछे॥ कहते देख्या. 
प्रजा आप इन्द्र संतूढ़ ॥ आप इच्ध हैँ 

| थात बन रूग्गियों ॥ मोही मदन कगार है 
भदेन तन जश्मियों ॥ उल्ट्ल्यो दिल द्रियाव 
के ख्यानो रह | परिंह। रह कदमों जाहक 
.॥ “कह ॥ २८॥ दोहा ॥ पीतम प्यॉरी मन ये 
एया॥ माही मदन कगार ॥ रंगभीनी अँगसूं 
सजा वाचन माषे हार ॥ २९ ॥ बातों ॥ अंधे | 
 छिरा स्‌ चस्मवाजियाँ करे छे; मदन बंद ; 
: निना रोमन हरे छे॥नेहरे नंस्से रंग छूटे छे ॥ 


(६) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 


तिलांणें तान तूटे छे ॥ रीझालू राग गांवे छे ॥ 
अपछरानित आविछे॥हाव भाव कटाक्ष दिखावेछे॥ 
रंगभीनी प्रेमपाविछे ॥ रंभासूं नेह ठामाछे ॥ 

चर कायंव भागा छे ॥ परनान्‍याँ पीव हिलिया 
छे ॥ रंभासूं जीव मिलिया छे ॥ रंभावायक 

॥ दोहा ॥ रेसाजन मति मोडज्यों बाछा पणकी 

नेह ॥ भरजोबन मंद छाकसी रखे दिखावों 
छेह॥ ॥ ३०॥ मदनचंदबायक ॥ प्राण तज़ूं 
एण नॉतजूँ प्यारी थांसूं नेह॥ बँधी गाँठ नेह प्रा 
णके तूटों छूटे देह ॥ ३१॥ वाता ॥ येकदिनरा _ 
समा जोगमें॥ रंभा और मदनचंदके आपसमें 
हास्यविनोद्होयरयाल्े जिणवखतमें रंभा इंड-.. 
ठोक की तारीफ घर्णीकरी तरेमद्नचंदवोलियो 
इंद्रठोकतो म्हांनें पिणदिखावी जद रंभावोली॥ 
रंभावायक ॥ दोहा ॥ इंद्रअंखाडे! मानवी कदेन 
धरसीपाय॥ सहज सुद्रमाँभोगवे. देव इंद्र पुर 


प्रथम प्रकाश।.. (७ 


जाय ॥ ३२ ॥ वाता ॥ जदमदनचंदपूछेछे ॥ वे 
सुद्रमाँ सहज काँई छे ॥ तरेरंभा कहे छे॥ सुद् 
मानामें येक॑ सहज छे ॥ जिणमें इंद्रकी समाजुड 
छे॥ आठ पोहोरठीला विछास होयबोकरे छे॥ 
घर्णी दूर लंवी चोडीछे ॥ मिण बीचमैंइंद्को्सि 
घासण छे॥ सदानाटक अपछराॉकरवो करे छे। 
और छपन मेघमाला हाजर रह बोहकरे छे ॥इछा 
भोज ओर इच्छा भोग प्रापतहो जावेछे ॥ दोहा ॥ 
सहज सुद्रमाँदेव पुर भरे नखाली होय ॥ पएच्य 
करे सोहि पूणसी सांभल ज्योनर छोय ॥ & 
॥ वाता ॥ सुद्रमानामें सहजमें असंख्यातो आगे 
. बैठाछे और असंख्या फेर जाय वेठेतों भीडनें 
होय॥ और असंख्या ऊठ जायतो खालीनें होय 
॥ दोहा ॥ -घूख प्यास छागे नहीं भोगे इच्छां 
भोग॥ अंसन वसन मन वांछि सुख सदाहरख 
नहिं सोग ॥ ३४ ॥ वार्ता । इतनी सुणताहीं: 


(८) सुदबुदःसब लंगाकीबारता। 


मदन चंदतो हट पकड़ने रंभारा विवाणमें बैठ 
कर इंद्र छोकनें बिदाहुवी ॥ आगे मानव देहरी 
जअट्कणवाटी आई जठे रंभा मदनचंदनें भँवरों _ 
बणाय और कँवलकी कलीमे धरलीनों ॥ आगे 
'जायने पूर्व इंद्रके निमरकर वालागी- णरेभूवरा 
नैंकेचुवामे प्रवेश करलीनों ॥ अवेरंभा इंद्रसूं 
तालीम वृजायकर निरत करबाखडी हुई ॥ , 
बाज॑त्र जंत्र तंबूरा शदंग बंजावालागा सप्तस्पर 

तीनआमसू छवरागनें छतीसरागंणियाँकी गान 

विधाहोबाठझागी ओर तानमानसूं सुश्तालशीमि 


कुलए"-क% 7 शकण-क क्रतफफक 8%"७० 


लछावव्हुई ॥ अबे रंगभीनी रंभानाचेछे ॥ सुरे 


' झइंद्राचेछे ॥ वाजंत्रतानतोडेछे ॥ गाएयकर्श- 
गवोंडेछे ॥ दधकाराॉपूंसवाजिछे ॥ सुरेसइंसराजेछे 
वभरोल्यॉमहलगूजेछे धमरोल्याँवरणघ्जेछे ॥ 
॥ दोहा॥ तालतिलाणाबाजिया प्रवपद्अरुसं- 


गीत ॥ उठकचलाईंदू्मरी अमनआयोचीत ॥ 


क्‍ “प्रथम प्रकाश।.. (९) 
॥३५॥ चंद्रायणाँ दघ कृपडीधपथापियाँ चाचेण 
लगीनिसंक ॥कमरलचक्कीकामणी मँवरबजाईपंख 
भूवरवजाईपंखमिचीज्योक॑ंचछी ॥ रंभामोंडेआं 
गअमूज्योअंचली ॥ ठीकीपद्मणनार ॥ यादूपिव्‌ 
आहइयो॥परिहांपब्चोरंगमें मंगक इंद्ररिसाइयो ३ ६॥ 
॥ भँवरोवेणेकंचुवे पास रहो भश्णाय॥ जुपत 
धरयोषुनिषंधमोें तोहि जातसुभावनजाय ॥ ३७॥ 
॥ वार्ता ॥ रंभानिशृकनिर्तकरेंछे ॥ ओश्रूच 
_ककवांणज्यूंठुलेछे ॥ भँवरकंचुवेअमजियोंके । 
पंखभणकारनेंगूजियोंछे ॥ तरेमूवस्यादआयो। 
रभानावतीदीदीपडी रंगमेंमंगपव्यो ॥ जरे इन्द्र 
कीपनेजलद्तालकरवाई -तरेरंभावाज॑त्रॉनेंदोहोक 
हेछे ॥ दोहा ॥ पण्णीगईयोडीरही ॥ जामें छिम 
छिनजाय. ॥ पातरकहेपसावजीटुकियेकम छुरव 
जाय ॥ ६८ ॥ वाता ॥ रंभावाज॑त्ॉनेंकहेछे ॥ 
हेवाजनं रातवर्णीतोगई ओरथोडी रहीछे । 


(१०) सुदबुद सब लेगाकीबारता। 
- जिणमैपिणछिनछिनवीतेछे ॥ थेटुकीयेकथीमा 
वजावी ॥ इततरीसुणवाजंत्र ठीलावजावालागा 
जरेइन्द्रअस्वनीकैवार नामें वेदाँनें हुकमकी 
योके रंभरेकॉइंदरद्ऊकठियोसू नावतीनाचती 
थाकी ॥ रौगकोनिदाँनकरों ॥ जरॉभ॑स्वनीके 
वारनिदानचिकतस्याकरनेपाछोइन्द्रनेंदोहोकहेछे 
॥ दोहा ॥ रौमदोषइणरेनहीं उपजीविथाअपार॥ - 
काचूमेकछुकुचनविन इन्द्रकरोनिरधार ॥ ३९ ॥ 
॥ वार्ता ॥ जरेइन्द्ररंभानेंबुलायनेंदेखेतोकंचवार्में 
भेँवरछे तरेइंद्रपूछेछि ॥ ॥ दोहा ॥ इन्द्रकहै 
सुंणभामनी स्थाईकेमबुलाय ॥ भँवरकठासूंआा 
वियो भँवर्रदेतघुठाय ॥ ४० ॥ रंभावायक ॥ . 
॥ दोहा ॥ प्ष्पवींणवाहूंगई वार्गोेवरसुरेस ॥ 
भरझोरीजवंश्जुरुता आण कियोपरवेस ॥ ४१॥ 
॥ वार्ता ॥ जबइन्द्रभूवरानेकृपट्ंडसरोवरमैंन्ह 
वावणरोहुकमदीयों ॥ तबहलकाराँनायन्हवायो 


प्रथम प्रकाश 


जव॒कपट्खेडसरौवरकी जलपरसतप्वाणही भव 
शकौपानवीदेयगयो क्ृप्टरूपदूरहूवी 
तरेहलकारं पाछोपकर्डने इन्द्रकेहज्श्ल्यादा 
जूदइ॑द्रउण पुर्प्नैंबुलायनैंपूछेे 0 दोहा ॥ गण” 
शाकप्तदानवकर्नो केकोइवीरपिसाच अँवश | 
वृण्यो किंण कारण. ४ कहदेमनक तसाव हे - 
॥ ४२४ बातों है तरेमद्नवंदहातजोंडने डर 
तोहाँपतो वोल्यौ प्रथ्वीलाथ ई तो आग ए 


| 


. शैकोमाहाजनद रंभाकीसाथ आपका द्स्सः 


कृपटकरने विंषे सेवन करणौविचारियो जैसी 
ह तरदसातजनस कपटसूं विषे सेवनक्रणरी बांछा । 


करो. औरणॉकीकारजमतसरो ॥ सौस्ट ऐ. 


(१२) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 

॥ चोरीसूंघरवास कपट्सहितजारीकरी ॥:जनम - 
सातवेंआय इंद्रपुरीमेंसंचरो ॥ ४३ ॥ इंद्रत 
णों असराल आपोरगतिनॉटले ॥ ततसिंणबाँ 
 दररूप उत्तच्याआयउद्योनमें ॥ ४७ ॥ वाोरता॥ 
रंभनेंआ्रापहेतांहीम्रतुछकमैंआयउत्तरिया अबे 
सातननमरीसंख्यावरणनकरूँछू ॥  कवितछ 
प्पय ॥ प्रथमजरंभारूपदूसरोवॉदरजाएँ ॥ - 
तीनोडूपकुम्हारचतुरकपिफेरबंखाणं ॥ पूस्वसु्ग 
_ बामामपांचवेंनृपवररहिये ॥ छटेअनसनांनाम 
'कूखदासीकीकहिये ॥ सबलंगंग्च॑पर्कवरेंण 
जनम सातवॉनानिये ॥ शिवकरणकहैभावीप्र 
बल रंभकथावाखाणिये॥ ४५ ॥ इति-सुद्‌बुद्सब 

लंगाकीवारता सहाशिवकरण रामरतन दरके - 
माहेश्वरीमारवाडी मूंडवेवालेकृतरभामदनचंदमि 
लापइंद्श्राप वंदररूपधारणनामप्रथमोप्रकास १ 


.. >द्वितीयप्रकाश। ... (१३-): 
अथ-सुदव॒ुदसावलंगाकी बारता बंदर जन्म 
वर्णन द्वितियों अकास प्रारंभ ॥ बातो ॥ 

. ॥जबे रंभा: ओर मदनचंदः इंद्रलोकेसूंचवने 
मृतकोकरा माहाउदयानवनसें आय बंदर बंदशी 
हुवा॥ येक मकर- ध्वज नामेंवडोबॉनरराज जि- 
 णरेपाट्शणी मगश्मोचनानापबाँदरी जिंणरे पे 
टतो रंभा-पडने जनमी जिणरो नाम सुंदरी 
दियो ॥ तिकी: माहा रूपरीशस गुणोरीखान की 
देहरी सुख माल: ॥ ठाज: घर जादरी पाल ॥४ 
अकलरी-आगरः नें: बुष्चरी सागर ॥ इण अह .. 
नाणां सक्र ध्वजर कन्यों जनसी ॥ और भठाी 
अखे ध्वज -नामें बंदरके पाटराणी : पद्म प्रभ[ 
नामें बांदरीकी कूख मदन चंद पड़ने जनम्यों: 
॥ तिको साहा रूपवँत तेजवंत ॥ वुष्ध्रों सा - 
गर ॥ और अक्लरों आगर ॥ गुणरों गंभीर ॥ 
देहरो दिग्गन॥ सूर बीर रण थीर इण अहना 


(१४) सुदबुद सव लेगाकीबारता । 
णाँ ॥ अखे ध्वजरे पूत्र जनम्यों जरे दाई जायने . 
बधाई दीनीं ॥ माहाराज आपके पूत्र जनम्यों 
॥ तरे अखे ध्वजजाय देखने नपुंसक अर्थात्‌ 
उण नें हीनडगे करबालागो ॥ कारण वांदरांका 
कटकमें पुरप येकही रहवो करे छे ॥ राजा 
मरियां पछे जनमें सोही कटकरो राजा॥ इण 

वास्ते अखेध्यज. पिंण पुत्रनें कस्सी करणें 
छागो ॥: तरे पट्शंणी पदम प्रभा हात जोडने. 

हाजर खमा खमा करनें अरज गुदराई ॥ 
अथीनाथ सैन्यापती योतों आपरो पाटवी पुत्र 
॥ ओर जुढापामें परमेश्वरणी खिलाबासारुूदी 
नों छे॥ सोइणनें तोपुरपराखियोचाहीजे ॥ तरे 
डउण घुतरो नाम कटक ध्वज दीनो ॥ ओर ज्ुग- 
राज पदवी देकर आपयेकांतवेठगयो॥अंबे कटक 
व्यज् दिनदिन बढती राजधानी और चढती 
जवानी॥जाणें हणू मानरों पुत्॒कनाँ पवन रो पोतरो 


: द्वितीयप्रकाश।.. (१५). 
वणपखवारोनेंषणामौटाबनरीधर्णी ॥ निंगशकद 
करी ओपमाॉँञअपार ॥ तिणरादलुमैंरुपव॑तवांदरी 
बांइसीजिणनेंदेखनेंकामदेवहीमोहितहुबजाय । 
इस्थादलरोंधणी देहरीौदराज रूपशुणआगर कठक 
ध्वूजआपशकटकरीपालनॉकरेछे ॥ मकरध्वृज्‌ - 
ओरकटकच्चजरा कृटक न्यारान्याराछे ॥ जा 
प्आपरीराजधानीमेभजमलराफेलाकरछे ॥ जाप 
आपशीहद्ंछोडनेंयेकयेक्शकटकमेनहिआवेछे | - 
_रातरीबखतपीहोरायतपोहोरादिवेछे ॥ खेंखाराँ - 
ऊपरखेखारा ओर ललकारांऊपर ललकाराहोविछे 
॥ किताकदिवपछछे अठीतोंसुंदरीनामेंबांदरी 
 जोबनवंत्तीहु३ ॥. अठीकटकध्वज नामैंबंदर .- 
भगहरीमें जायो ॥ ओरसुंदर्रोकेपिणनोवनछा 
यो ॥ इंणदोनारनमरबाजियाँहोंणेंटागी है . 
दोहा ॥ आपओआपरीइदमों आपआपरीआँण॥ 
कृटकृष्पूज अरु सुंदरी चसमचलाविवाँगा॥8६॥ 


(१ &्‌ ). सुदबुद सब लंगाकीबारता । 


॥ वातां ॥ येकेसमयमें आपआपरी हदांश 
दरखतांऊपरेबेठांछझे ॥ आँबा जाम- जमेरी 
दाडम दाख पिस्ता बिदाम खावेछे. ॥ जिणस . 
मयसुंदरी आपरीहद्राडाहालांकपरे कूटकध्वज 
सं नजीकआयवेठी ॥ ओरकामबसहोयने दो 
होकहेछे ! सुंदरीबायक॥ होहा॥ प्यारी 
कौमनपीवस पिवमनप्यारीसाह॥ निमरयाँमेलो 
भलकरो अंगमेलोनाँह ॥ ४७. ॥ कटकृष्वर्ज 
बायक ॥ दोहा ॥ सोझनियोसोजोजनाँ जांेहि 
यामझार॥दुरजनियापरआँगणें जाणसमंदॉपार ॥ 
॥ ४८ ॥ सुंदशीीबायक | आजसियालेसी- 
पड़े वंदरमेलेचीस ॥ जिणरारानिदपरनहीं 
अंग भिडावेईेंस ॥ ४९ ॥ पलकपोहोरदिन- - 
मास सम मास वरस: समजात  ॥ डाकण 
दोरी नीसरे पिवाबिन वेरणरात ॥ «० ॥ कटक 
घ्वजवायक ॥ जलमें बसे कमोदनी चंदवसे 


: द्वितीय प्रकोश। (१७). 


आकास ॥ जोजाहकेसनबसे सोताहँकेपांस ॥ 
॥ «१ ॥ सुंदरीवायंक ॥ हंरीजम्हेरीरसेभरी 
भेजूंकिसकेंहात ॥ नदीबिछोवापडगया तरूफ 
तलफजिवनात॥«२॥ बातों ॥ दोयाँवनकेबीचमे 
नदी हलकी हलकी वहरहीऊे ॥ पणणदोनॉकिनाराँ 
हदोबधरहीछे ॥ अठीरोबंदरउठीवहिंजायसके 
नेंउठीरोबंदरअठीनहीभायसके ॥ दोहा ॥ ढो- 
 हौलीकवंधीहदाँ इतउतघरेनपाय ॥ एकएककी- 


कारतन बंदरकदेनजाय ॥ «५३॥ कटकप्वजबा :. 
यक॥ पीवबिछोईकॉमणी नेणलगावेडाम ॥ देह- * 
विछोवाभागसी राजीहोसीराम ल्‍॥ «8 ॥ 

॥ बातों ॥ ॥ यूकरताँवणॉदिनॉफप्छैऐके- 


द्निरासमाजोगमेः मकरध्वजनेंतोबीछलडगयों 
सोमाहाजहरी पूंछाझाल अग्रीअसराल नें संखि- 
याकोउपावणहार - ॥ - डेकरौंदशन - छंडियों + 
रुडताईप्रवाणमकरध्वजतो मुरछाखायनें पडियो ... 


(१८) सुदबुद सब लंगाकीबारता | 


ओरसारोकटक जडीबूंटीओपधीहेरबागया ॥ 
जिणबखतमेंसुंदरी पिणविछृरीओपधीहूठेछी ॥ 
अठेकटकध्वजरोदाबलागो ॥ इतराकमेंतीकटक- 
ध्वजजायझपेटी ओरसंदरीनेंठेजायनेपरवतरी- 
गुफामेंजायबंडियो ॥ दोहा ॥ आप अकेली 
- सुंदरी . गईअवषर्धीलेंन ॥ दावलग्योकंटकेसरो 
आयश्ञपेटीजेंन ॥ «५« ॥ येकरातभेलारतञा 
डरताँसन्यौनकाज॥ देवरूईडोनॉचव्योी सरवरवं- 
धीनपाज ॥ «६ ॥ वांतां ॥ अवेदूसरोदिनवडी- 
फजर मकरथध्वजसावचेतहुवों बीछृकीजहरऊत 
च्यो तरेकटकरीहाजरीलीधी ॥ साराठामकेठाम 
लाधा॥पणसुंदरीनहिपाई ॥जरैचोकसकरवाई तरे 
पतोलागो के सुंदरीनें.तोकटकध्वजलेगयों ॥ इ 
तरीसुणतांहीं प्रवाण मकरघ्वजकेतो बीछूराज 
हरसूंदई लाखगुंणी ज्वाला ऊठ वेठीहुई और 
ब्याकुलहोगयो तरेभावधलेकर झाड वॉटडखाड़ 


- 'द्वितीयप्रकाश।। (१९) 


ताथकानेपूंछफटकारताथका कटकसमेत कूटक 

ध्वजरा कृटक ऊपर ठडबानेंचाल्या ॥ अठीकट 
कृप्वजपणसेन्यासाझकर : ऑवधसम्दाठकरलड 
बानें तयारह॒वो॥इणॉदोबूंद्लॉरीअणियॉमिलीनिंजु 
छहोबालागो ॥ दोहा ॥ दोझँदलकिलकारिया 
हाकपड़ी हलकार कलहबाजियाकाहला बंदर 
_ भिड़जूझार ॥ «५७ ॥ पड़ंपड़गालबजावता 
हातपटककरइलछ ॥ उकेंपड़े- तलूऊथले मूँ 
 डमिडावेमछ ॥ «८ ॥ आऑणअखाडेआवडे - - 


गुडक्रसायगुऊेच ॥ बंदरबडबादीबिषम पटक 
-पछाडपेच ॥ ५९ सिडभेटीमाथामिड़ेमिडेखंभ 


असराल ॥ पम्पंजाझव्केपटक -जुडकरजुद्ध ने 
जाल ॥ ६० ॥ दातवटकॉँगाजिया. बाथ- 


बटकांसाय ॥ हातझटकॉनूटियां छातपटकों . 


पाय ॥ ६१ ॥ मसृठगदासीपाहरे दृट्मरौड़े 
मूछ ॥- ऊंठअचॉगक्ञवंडरे  पटकृपछाड़े 


(२०) - सुदबुद सव लंगाकीवारता। 


पूंछ॥ ६२ ॥ नटबादीज्यूऊचके गजबीखायगुला 
च्‌ ॥ दाँतवजावैदेंतसा ऊथंठपड़ेउलाच- ॥६३ ॥ 
हाकडाकभृतेससी इंद्रघड़केआय॥ ऊठअचाणक 
. आवडे गजवशगुरलाचाखाय ॥ ६४ ॥ वातों ॥ 
इणभाँतबंदरॉकीजुद्धमाचियोझे ॥ जाणेकमांहा 
देवप्रलयकाल्समेंनाचियोछे ॥ चहुँदिसाकटकउ _ 
मडेछे ॥ जाणेंब्रषाकालराबादलाघुँमडेछे ॥ इत 
राकमेंतोअखेध्वननेंखवरपडी जदकटकमें आ- 
यनैंपूछनाकरेछे ॥ दोहा ॥ आऑँणअखेध्वजपहुं 
चियो सु॒णी जुद्धकीवात ॥ प्त्रभनीतीनाणकर 
करणलम्यौभअपघषात ॥ ६५ ॥ नीतिसिरौमंणबुद्धि 
दर वंदरचतुरप्वीन ॥  कटकध्वजने काठियो 
देसानेकाठछौदीन ॥ ६६ ॥ लेसुंदरबंदरच 
ल्‍यो राडमिटाईमेन॥ दोऊँदलसंपतभयो बरता 
योसखर्चेन ॥ ६७ ॥ वार्ता ॥ कटकघ्वज _ 
नेंतोदेसनिकालोदीनोंनें अखेध्वनपाछोआपरारा 


द्वितीय प्रकाश। . (२१) 
जपरकायमहुवो. ॥ दोडझँदलमिंसखसेपतरानारा 
जप्रजाबैंनवरत्योआपआपरीहदाँपकडी ॥ अठी _ 
कटकृष्वज सुंदरीनें लेयकर भागो तरे पिछाडी 
मकरध्वनकीफोनको बडोभारीकीहकसबद सूंह- 


डबडाट सुणीजियो जरेसुंदरीवोली अहोकेथ सम्ञ 
आयपहुंचंसी दूसरोकपटरूपघारों॥ ॥ दोहा 


_आपअकेलारहगया कटकबिलुंव्योलार ॥ भेस . 
 बणावों दूसरो रुूपवेकरीधार ॥ ६८ ॥ बातों ॥.... 
अवेकटकप्वनओरसुदरीतोतुरतकुम्हारकुल्लारीव  - 


णगया ॥ ओरमकंरध्वजरौकटकइणौनेहूंटनैंपा . 
छोफिरंगयो ॥ इतिसुदृबुदसावरूंगाकीबारता सहा 


शिवकरण रामरतन दरक माहेश्वरी मारवाड़ी ... 
मूंड वे वाला कृत वंनचंररूपबदलकरकुम्हारकु- - 


म्हारी रूपधारण वर्णनोनाम द्वितीयो प्रकास॥२॥ 


दस बजा + 





(२२) सुदबुद सब लंगाकीवारता । 

अथ सुदबुद सव लंगाकी वारता तृतियप्रकाश 
॥. (॥ बारता॥ ) ॥ अअवेधरमदत्तनाम 
तोकुम्हारओरसील्सुलक्षणानामकुम्हारीवणक्रय 
हदोनूंजायकरयेकसूमसिरोमणनामनगंमें बसिया 
जंठेमतकाराबरतनवणायनेउद्गपूरणाकरेछे ॥ उ 
णनग्रकाराजाकोनाम सूमसंतूएछे ॥ जिणरोमन 
सूमोर्ठीसूसेतृएरहेके ॥ नेंआछाओछासूमाँकीबिड 
दावल्यॉकहेछे ओरधनपेद[सकरणरीजुगताँकरेछे 
नें, द्ृव्यसं भंडारभरेछे. ॥ तिणनग्रमेंयेकलाख- 
घर, वडावबडादिग्गन, सूमोकाबसेछे ॥ जिणारी 
अडाभीडखूर्णीसूंखूणीवसेछे ॥ इसारयतनेइस्पा- 
हीराजा; तिकेपंरायेघरांपरतलांव खाजा ॥दोहा॥ 
देखजियेपणदेनकछ, कोडीखरचनखाय ॥ जाचक 
देख्याँनलवर्ले माँगतोमरजाय ॥६९॥ बारता ॥ 
वेहसूमसिरोमणॉनगरीकासूम किस्याहेकेंछे ॥ - 
जाणेमोतीडॉरीट्व ऊनलाजाणें धोषाकीसी सूम 


... तृतीयगरकाश) .. (२३). - 

॥ मायारापोरसा ॥ जिकेदीखेचांतुराचिकोरसा ॥ 
मांव्याचंज्यामोरसा॥ हस्तमुखीगोरसा ॥ तिरकों. 
खूंतीखा ॥ ओरभगतीसँफीका ॥ कोराकनर 
सियापरसादियाभगत ॥ दोहा ॥ कोड्डीमिल्है- 
कोथली संपतभोगलिपाय॥ईएनहींगुरपीरकाराखे - 
दृब्यछियाय॥७०॥ नारपूव्रकीरदेनकछ माँगेतोमरि 
. जाय॥ कॉमपडेतोरोयदे सोसोसोगंद्खाय॥9१॥ 
चुगछा. भगत सुपेतठग वसेनअकेमाँय. ॥ दीसं : 
ताअतिफूटरा दानदयाकछुनाँय ॥ ७२ ॥ अमे 
खभखेपरपनतके झूटीसोगंद्खाय ॥ करचइुगलीदे 
बृरुदुख नितनिरपतिग्रहनाय ॥ ७३॥ नाँगरके .. 
नहिपीरके मातपिताकेनाँहि ॥ नाहिवन्रियेसुत्त 
मित्रके जहॉमतलबतहानाहि ॥. ७४ ॥ आया 
अतिभआदरकरे रुकमनराखेरोस .॥ पेचन्हांस - 
परपंचकर कपडालेवेकीस ॥ ७५॥ जारूपटके 
-हरजुगत रूखणनदेलवलेस ॥ कुबदकलहकपटी 


(२७) सुदबुद सब लंगाकीवारता। 


कुमितदेहग्याँनउपदेस ॥ ७६ ॥ बातों ॥ 

॥ तिणनग्रमेंदस्पासूमवंसे जिणरेआाठप्रहरघात 

हीघात ॥ जिणरादिलरीदेवतापिणनहिंल्सैबा 
त ॥ मित्ररोकारजकरबारकहै ॥ नेंकामपाडि 
याँआंखदुखायनेंपरमेसो परहें बखतटालनें 
बाहारवीताँपछे . बातपूछसुंणनें हाक्याबाक्या 
 हौयरहे ॥ इस्याबेईमान . यारमार समझयो 
डातंतसार ने पराया पराँरा डांडाथूंणियाँरागिणन 

हार ॥ हसवोलांनेंकमतीतोला ॥- सोरठा ॥ 
समझलियोनिजसार धनहरबोकोड़ॉजुगत ॥ ग्रंथ 
ग्यानपरचार मित्रमारमुसकंर फिकर, ॥ ७७ ॥ 
ऐसेसूमअपार सूमसिरोमणनगमें ॥ नृपसमेतन 
रनार विनफासीवासीनकी ॥७9८॥ मार्नेमंत्ररसाण 
मनमाँहीयूटीजचे ॥ निपटकपटरीखान- सिद्ध 
विगाड़ेकरपरख॥७९॥फूंकिधरेनिजपरग निपटनि 
पुणआचारमें ॥ क्रोडठगॉयेकठग्ग दयादिखा 


_- ततीय प्रकाश।.. (२६) 


वैदुरितचित ॥ ८० ॥ वार्ता ॥ इगभाँतडण 
सुमसिरोमणॉनग्ररासूंमहसीखिलवतआनंदसूंआ 
. ठपोहोररंगरांतारहेके जंठे एकदिनरासमाजों गरे 
माहजोगेस्वरांकीजमातआयऊतरी जिणजमो तंमें 
नवनाथ ओर चोरासीसिद्धतपस्याकररझाछे ॥ . 
'निणमेहिनोगीमछंदरनाथर्नाकाचेला गोरपनाथ 
 जीमिक््यानिनग्मं गया ॥ दोहा ॥ -॥ फेरीदी - 
नींनग्रमें फिरियापरपरवार ॥ खालीभटकामारि _ 
यामिक्षादईकुम्हार ॥ 2१ ॥ वांतों ॥ सारा 
नग्रमेंफिरसटकर्नेंखाढीनायऊभारदा . जरेशुरूस 
छंद्रनाथजी येकपरकी भिक्षा देखकर कोषकरने 
कह्यो अरे. अपोरासारीतूंमिक्षाखोयगयों 
 जातूंअधोरीहेजा जरॉ|गोरपनाथनी हातजोडनें गु॒- 
 रनेंदोहों कहैछे ॥ दोहा.॥. सूमबसेइणनञ्रमेँ 
दातायंककुम्हार ॥ जिणदीनीहाजरकरी फ्रियोँ - 
प्रध्रवार | ८२॥ सूमना[रनरइणनगर नरपत्‌ - 


(२६ ) सुदबुद सव लंगाकावारता। 


अरुरणवास येकीयेकणआगला.  आणव .. 
स्याइणवास ॥ ८३॥ मिठयोढलाअरू मसकरा 
कग्ूनदेवेछेह ॥ देवोतोसीर्यानहीं सो किम _ 
उत्तरदेह ॥ ८8 ॥  - बातों ॥ तरेमछंदर 
नाथजी ध्यानलगायकरदेखेतो चेझोखालीवर . 
- परभेवंतोफिरस्थोंहे ओरभमिक्षाकोईपालीनहीं 
॥ फंगतग्रेककुम्हार कुम्हारकेघरकीमिक्षाठेकर . 
चेलोआयोंहे ॥ इणभांत ध्यानलगायकर देखेनें 
जोगीमछंदरनाथजी फिटकारदीन्हीं ॥ दोहा॥ 
जलोनगरदाताबिनाँ काहाबसैठिठकार ॥ ऊठच 
ल्याछिटकारकर सिद्धहल्याफिटकारं ॥ ८«॥ 
॥ वाता -॥ सिर्घकीफिटकारटागतोंहींप्रवाण 

ज्वालाकोमबंकी वडाबेगसूं नग्रमेंच्यारूंखु्णों 
दधकीसोउफांण जा्णेमेघकीसोडफाँण ॥ धर्वाधों 
रऊठवेठी ॥ कृम्हारकुम्हारीचकवकगया ॥- विण 
समयमें कुम्हारकुम्हारीरी कपटरूपतोमिटंगयों 


.... तृतीय प्रकाश (२७) . 
ओऔरकूदकरपीछाही वॉदराबॉदरीहोगया॥ दोहा॥ 
भगेदेखभयभीतहे लगेचहूंदिसकाय ॥ उडेफले 
गाँडाकियाँ बंदरब॒ुरी बाय ॥ ८६ ॥ कूटकठावे _ 
कटकंटे ड्यकवजावैडाक ॥ जाणकलंकापरनले ... 
हणवंतमारेहाक ॥ ८७ ॥ सकलनग्रनरप्र . 
_ जलया बंद्खचियादौय ॥ स्वानमँझारीऊंदरा ॥ 
: शहणनेपायाकीय ॥ ८८ ॥ सूँमरसचेघनघररह की 
डीवीतरखायानदीकिनरेहुंखडो जडामूलसूँजाः :- 
या ८९॥ बातों ॥ उगमग्रमेंसूदीयजणाब 
चिया ॥ येकतोव॑दरनेयेकबाद्री ॥ कुम्हारछुम्हा 
_ शरोकपट्झूपछोडनेपाछावँद्खंदरी तृतियहूप 
धारंण ॥ इंति झुदबुद सब छंगा की वार्ता - 
 सहा शिवंकरण रामरतनद्रक, महिेश्वरी 
मारवाड़ी मूंडवे वाले कृत तृतीयप्रकाश ॥ ३॥ 





(२८) खुदबुद सब लंगाकीबारता। . . 
अथ सुदबुदसवलंगाकीवातोचतुर्थप्रकास । 

॥ वातों ॥ अवेयेबांदरोनेंबांदरी चाल्याचा 
ल्थाउत्राखंडमें अश्वनीकेवारॉकायेकपृष्पपुंजना 
 मवगीचार्मेंर्मंणीक जायगाँ देखेनें जायवसिया॥ 
जठेअनेकप्रकारकाफठफूलछे ॥ और ससंकू 
पिकानामयेककुंडछे ॥ जंठेमाहासुखरोथल दे- 
खनें आनंदसूं रहबालागा॥पर्णाँदिन पछेयेकचक , 
वोचकवीपिणआयउतरियों ॥ उणचकवाचकवी 
रेदिनकातोमिलापरहे मेंरतका बिछोवापडजों 
वे ॥ अवैयेकदिनरासमाजोगमें आधीरातराचक 
वीवीडी चकवापुरुपसरीखोनिर दंइंकीईनही देख . 
 हूँकंथविछोहीअस्तरीजहातुरहोरहीहूं॥ओरतूं येक 
ही दरखतकीडाहालीरीआडमैंऊभोहे पिण बोले 
नहीं ॥ कदंकालपरदेसगयो होयतोसमंय पाय 
पाछो आवे ॥ पिंण आपणों विछोहोकदर्मिटे 
तरेपाछोचकवोकहेछे ॥ चकवावायक॥ सोरठा॥ 


. « बतुर्थअ्रकाश॥ 5 (२९) 
कहथारामनरीवात मनचित्याकारणकरूँ  ॥ 


दिनऊगेपरभात मनमार्नेंसोहिमाँगज्ये ॥ ९० ॥ - 
चकवीवायक ॥ दोहा ॥ पीव॑ंपण्इ्योबोडियो को 
यलकहुकसुणाय ॥ रेंणअंधेरीपीवर्बिन वेरणकेम . 
विहाय ॥ ९१ ॥ हेहितियाराचक्षवा क्यूंकररेन 
विहाय ॥ नेहसपघनघनसंचरे समंद्हिलोब्यखाय॥ 
-॥ -९२ ॥ वातां. ॥ तरेचकवोवोल्यों ॥ 
॥ दोहा ॥ देसविदेसानागयो ॥ . परॉरत्यों 
इणकाम॥ हातबिसितकेआंतरे दियाविछोवाराम॥ . 
है ९३॥ चकवीवायक॥ दोहा ॥ दिनडू 

 बीदरियावमें केतगयोगंटकाय ॥ चकंवारेंगननी 
सरे कोइअपुरववातसुणाय ॥ ९४ ॥ वाताँ॥ 
चकवपोबील्योवातपरबीतीकहकेपरवीती ॥ चकवी . 
वोली॥ चकवीवायक ॥ ॥ दोहा ॥ घरवीतीसव 
याददे प्रवीत्तकोचाय ॥दोयबंदरबंद्री जिंगरी 
कथासुणाय ॥९५॥ वार्ता ॥ तंबचंकवाबंदरबंदरी 


. (३०) सुदबुद सब लंगाकीवारता। .. 
. कीकथाआदसूंअंतर्ताँरविस्तारपूर्वककददी॥ तरेच 
: कृवीबोली ॥ चकवागईतिथतोबामणोइनहिवाची 
अवेइणौरोकाईहोतवहेसोकहो तरेचकवोबों 
ल्‍यो ॥ अवेभेदोबूंइणरसक्पकार्मेइणघडीओरइ 
णपुलमेंपडजायतोदिवागणॉओरदेवताकीस्वरूप 
होयजाय ॥ ओरइन्द्रकों आपमिटजाय ॥ यावा 
- तसुणताददीसुंदरीनामबंदरीआपरापंतीकटकध्वज 
नें कहवालागी ॥ अहोकेंथरसक्पमेंतुरतपडेेतरे 
बेद्रकपटसूंवोल्यो . पहलीभेपडी सूअस्तरीहो 
जावसोतो पछेंहेपणआयपडसू ॥ इतनीसुण सुंद 
रीतोपतीकीआग्यापाय ओररसकूपकामेंसरररघ 
मदेसीजायपडी॥ पडस्तॉहीहाडफासलीचकनाचूर 
होगया ओराँदरोअठीउठीफिराफिरनेंदावदेखबोई 
कीयो जाण्योडूपडसंतोम्हारावीहाडफासलीटूट 
जासी . इणतरहसंबंदरतोताकामोकाकरतोहीरह 
गयो ओरसंदरीतोदिव्यस्वरूपवान देवांगणाँसी 


चृतुथे प्रकाश (३१) 
अद्चीहोगई ॥ इतराकमेंतोवेलॉबीतीभऔर दिन 
पिणऊगवालागो ॥ बंदरकूपार्मेझाँकेतोबंद्री 
रूपपछटकर अश्धीमाहारूपबंतदेवागणासीमाहा 
_मौहनीस्वरूपहोगढ़े, ॥ तरेबंदरवेठातापंकरेंछे ॥ 
पणकॉईजोरचालेनही ॥ इत्तराकशसमाजोगमेये 
कंवार्दीगरआयनिसरियो ॥ इणबंद्रनेंडपव॑त 
'देखकरजारूपटकर्नेंपफ्‌डठीयो - ॥ तरेबंधमंप 
डियोडेबंदरसुदरीनेंकेशों ॥ हेसुंदर मनेतो- 
बादीगरजालनांखनेंपकडलीयांजायहैसतूंसुणने ॥ - 
॥ . दोहा ॥ मिनत्रकपटकोइमतकरों हौयजग - 
: तमेंहास ॥ कूडकमायोबांदरे पृडीगरामैंफास 
 ॥ ९६ ॥ कूडनवोलोमित्रतें कपटनकीज्येजाँन ॥ 
मित्रद्रेहशिवकरणक्‌ह . धनकीरतकीहाँन ॥। 
_॥ ९७ ॥ इति सुदबुद सवलंगाकी -बारता सहा - 
शिव करण रामरतन दरकमहिश्वरी मारवाड़ी 


(३२) सुदबुंद सव लंगाकीबारता। 
मूडवे वाले कृत वर्णन सुंदरीनाम बंदरी देवांगणोँ 
रूपधारण वंदरविछोहण नामचतृथ्थप्रकास ॥४॥ 
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॥ अथसुदबुद्सवलंगाकीवारतारपचमप्रकास ॥ 
॥ वार्ता ॥ इतराकरासमाजोगममें अंबावती 
नामनगरीकोराजानक्षसेणसिकारनेंनीसच्योछो सो _ 
प्रषावंतहोयनें वगीचामेंआयउतरियों.॥ जरेजल 
धारीनायनेंक़ूपमेंलोटोउरासियो तरेसुंदरीकोटोप 
कडलीनों ॥ जंठेजलधारीकहेंछे ॥ दोहा ॥ 
भूतप्रेतनरनागही केकोइदेवस्वरूप ॥ म्हांनिमदी _ 
डरावज्यों अटे जक्षसेंणहे भ्रूप॥९८॥ करेचाकरी - 
लखनिरप देवकरतहेसेव ॥ लाखजक्षल्ारेचले भू . 
ताँरोकॉइमेव ॥ ९९ ॥ सुंदरीबायक ॥ 
॥ दोहा ॥ नॉमभ्रूतपरेतहू ॥ नाम्हेडाकण 
देव ॥ हूंमानवृतनअस्तरी करंसुरपतंरीसेव १०० 
जल्धारीकरनोरकर कहीनृपतसूंजाय- भ्रूपतनिर 


पंचम प्रकाश । (8३ ). 


: खीपदमणी, लीन्हीं तुरंत कठाय ॥ १०१ ॥ नृप 
पूछे तुम कृवनही, कूपप्या किणंवाय ॥ हूपवंतत 
विन वसन क्यूँ, जिणरो अरथ भताय॥ १०६ ॥ 
इंद्रतणी हूं अपछरा, पूस्व॑ सुगंधा नव ॥ पूरव- 

वीण पाछी फिरी, कृूपपडी डिगपाँव ॥ १०३॥ 
सुरंग वसन पहिराय कर, लीन्हीं रथ बेठाय ॥ 
जप मन सॉनी काँमणी और न अविदाय॥३०७॥ 
॥ वार्तों.) इतरी सुणराजा जक्षेसैंण रथें बेठाय 
आपकी जांवावती नाम नगरीमें ठे आयो॥ आय 

पहला दाखर करी।॥ दोहा अबपट राणी पढ- 
मणी, कीन्ही पडदा पेस ॥ माल खजेनों संपिया, 
आँगणदु हाई देस ॥ १०५ ॥ वार्ता ॥ भव राजाज- 

'क्षे्रेणके पांटशाणी प्सव सुगंधा हुई सारोमांठः 
झुंलक खजानाँराणीके सुपरतकीया, ॥ येक्‌ दिन 
राजा महरुकी तयारींक रवाई, तरे पूर्व सुगंधा 
कही, प्रथ्वीनाथ म्हारे वास्ते तो नवी महरू तयार . 


(४४) सुदबुद सब रुंगाकीवारता। 
करावो ॥ जरैतो आपरेंनें म्हारे पर्वासः नहीं तो . 
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नहीं-॥ तरे राजा तुरत कारीगर गजपरानें 


बुछायनें आछी महुस्त दिखायकर गंवा महलुकी . 
नींव दिराई ॥ महर तथार होवेछेन दरबार नित 


आयकर जौवेंछे ॥ हमेसों राणी एमिल्वा आवे 
छै ॥ निजरयोँ मिराप करनावैछे॥ येक दिन 
राणीं बोली प्रथ्वीनाथ, म्हानें तो आवडे नहीं॥ 
. इण नगरी में कोई) रुवार तमासो नाटकबी नहिं 
होतो दींपे छे ॥ जरे दरबार कही; रोजीनो खुयाछ 
तमासा होवेंछे ॥ तरे सुंदरी बोली, अबे जो कोई 
र्याठ तमासो नवो आवैसो पहली म्हारा महलू- 


९ ्््‌ 


नीचे होय ॥ फिर नप्मैं हुवे ॥ इसी डंडी फिराई 


' आाहीमे॥ तरे राजा जक्षेसेण तुरंत डूडी फिरायदी 
नी ॥ अवै तो नित नवा.तमासा आंबे छेनें खेल 
खिलाडी मोहोरों असर फियाँ रीझ् मोजपा वेछे ॥ 
श्ेक दिनरा समाजो गमें. बादी गर पिण, कंटक 


... पंचम बकाश। (ह५ ) ' 
घ्वजनें लेने आण पहूँ तो॥ बस्ती मे बंदर न- 
चावण छागों॥ जरे छोग बोल्या पहली, राजम- - 
हाँ नीचे जाय॑नें झयारू करो, पछे सहृर में 
 करन्यों ॥ अंठे दरबार डूंडी फिराई छे॥ तरे .. 
. बादीगर शराजमहलों रा झरोखाँ नीचे आय 
. डहरझू बजायो ॥ ओर बंदरनें नचावण _ 
_छागो ॥ दोहा ॥ डग डब डहरू बाजियो, 
. अबजणों छुर्णी भ्णंक ॥ दोडीपद्सण देखा, 
: लियो उसास स्णंक ॥ १०६ ॥ बातो ॥ बादीगर 
: बंदरने झरोतोँ नीचे खडो कीयो,शणी और क- . 
' टक ध्यत्र रेनि जरमिली, राणी सिलॉबम करने 
. खड़ी रही ॥ तब बंदर पूर्व झ॒गंधानें ओलख कर 
. ल्रिमान्य हैँ यने पड गयो,॥ जरे वादीगर फेर | 
. खड़करओर बंदरनें नचावण लागोःतरे बंदर मा- - 
: रुका डरसू, नाचवा लागो॥ अब वादीगर वंदरक 
| नाम महतां साम्हों झमरो कराबाढागो ॥ तरे बं-. 


. (३६) सुदबुद सब रेंगाकीबारता। 
दर चायरूँं तरफ फिर फिर नें मुजरो करेछे, पिण 
राज महतलाँ सॉम्हों हात ऊँचो नहि करे॥ जरे 
बादीगर बड़ी रीस करनें कामडी दोयच्यार झा- 
डी ॥ तरे राणी दोहो कहेछे ॥ सुंदरी बायक ॥ 
दोहा ॥ थारी घाली साझनां धण दुखियारी जोय 
इंद्र सरापी अस्तरी, देख बिछोवा सोय ॥ १०७॥ 
चद्रायणा ॥ कंथातूं कायर हुवोी, साध न सकियो 
फाल ॥ तो सिर मारे कामड़ी, मो सिर ऊठे झा- 
'र॥ शोसिर ऊठे झाल कसारा तन्नमें ॥ परिहां 
लेसू तुरत छुडाय धीर धर मन्न्में ॥१०८॥ 
वार्ता ॥ त्तरे बंदर रीस करने कूटकटी बांठी और 
पीठ फेर बेठो ॥ तरे पूसव सुगंदा फेर कहें छे॥ 
सुंदरीबायक होहा ॥ किणपर बौँटे कटकटी,- 
किणपर कीयो रोस ॥ हात कमाया कामडा, कि- 
णने दीज्थे दोस ॥ १०९ ॥ ज्ये पड तोर सकू- : 


३ आज 


पस्त, हाता उरुप शर्दीन ॥ तो दाना रगे साणता, 


पंचम प्रकाश। ... (३७): 
आठ पहर रंवठीन ॥ ११० ॥ पीरो रहने बाल- 
भाँ, अब तोहि लेऊं बुलाय ॥ साझन सचा मोल- 
का माणकदेहुं तुठाय. ॥ ३११ ॥ रे सामव 
झत वीसरे, एश्व भवकी नेह ॥ दई विछोवा देंदि_ 
या, जीव एक दोय देह ॥ ११४७ ॥ बातों ॥ तरे 
रशण्णी एस्व सुगंधा आपरी दासी सुसरमणानेहु 
कम फुरमायों जाये दासी इण वादीगश कृनासूँ 
बांद्राकी मोर ठेरायने रेआव. ॥ इण बंदर 
न आप पढ़ाय कर श्री दरवारके निजर श॒दश - 


बिक 3 3 


बसाँ॥ तरे दासी वांदी गरने दोहों कहैछे ॥... 


दासी वायक ॥ दोहा ॥ वादीगरका डीकरा । कृह 


बंदरको मोल सोनी हूपो चाहिये, लेह बराबर 
तोढ ॥ ११३॥ वादांगर छुख माशिया दासी 


दाम दिलायालिआाई निज महलमें, काँमण कंथ -. 


मिलाय ॥ ११४ ॥ गंगाजल सँपड़ायक्र चंदण 


चरच्यों अब ॥ भौजन येकण थालमें॥ भेऊविठा 


(३८ ) सुंदबुद्‌ सब्‌ लेंगाकीबारता | 


संग ॥ ११० ॥ पग चंपी दासी करे पंखा पव॑न 
फरास ॥ बंदर थूप बणा वियो॥ हाजर खड़ी ख- _ 
बास॥ ११३ ॥ वार्ता । अबे सुसरमणां नाम _ 
दासी तो बंदरकी पग चंपीकरे छे ॥ ओर सुसरम 
' णाँकों खाँवँद कूंथ नामें दास फरास सो पंखो करे 
छे ओर पर्व सुगंधा नाथ शणी खवासी में हाजर - 
खडीरहेछे॥ रर्तादिन कुसी किलोल्में बीतेछे॥ 
ऊग्या आयथवियाँरी खबर नहीं ॥ दोहा ॥ 
पुसव सुगंधा नित करे शग्र रंग सिण गार नार 
वसायो महतलमें नृपतजबंद्र जार ॥ ११७ ॥ 

वारता ॥ आठपो होर रंग रलियाँ करेछे । खूबी 
खस बोइयाँ सृप्यारा रोमन हरेछे ॥ फूलॉरी सहज 
सुख पाल पीव पोढठेछे॥ थिर मारी मसोड सेग 
प्यारी पंट ओंठिछे ॥ आपसमें चसम वाजियाँ हो- 

चेछे ॥ दिलदार दिलकी दुब्ध्या खोवेछे ॥ येक- 
दिन रासमा जोगमें राजा जक्ष सैंण प्स्वसुगंधाके 


पंचम प्रकाझ!।_ (३५९ ).. 


पहलमें जुलूसाई जनान खानो सरूहोय जिण तर- 
हकी दीसी ॥ तरे राजा महर रोजाप्रतो करायो 
चोंकी पहरा नाका बंदी कराई ॥ फेरस[स पखवा- 
. डग संजाय करदेखे तो। आगे सँसवाय जलसाहे 
माल्म पड़ी ॥जरे राजा जक्ष सेण महलमें छिपकृर 
पहरे वेठो ॥ इतराकमें तो मालण फूठ ओर तेलण 
. तेलले यनें हाजर हुई सफूलाँ सहज बिछी जरहीछे॥ 
 ओरप्स्व स॒गंधा तेल फुलेल लगाय सोलछे संगार सा. 
झतीथकी आय ने महलोँ दाखलहुई कटक प्वज बँ- 
. दरनें खृंगार करायकर,चोपड रमवा छागी॥तरेश- 
जा जक्षसेंण फोप कर खड गलियनें मार वा चल्यो 
दोहा ॥ काठ खडगकर कोपियों नारी पर नृप 
राज ॥ जाणक चिसकी वीजली, इंद पड़ क्यो 
आज ॥ ११८ ॥ कुसी करंताँ क्दिया नव खंड 
 पड़िया झूरा।हाड फाँसली वीखरचा॥ होगया चक 
_नाँचूर॥११९॥ पड़ताँ पंद मण औ जगी। . 
. दासी आई चीत ॥ कूख पड़ी निज दासिके, अँ- _ 


(४० ) सुदबुद सब रंगाकीवारता। . -. 


त समौकी प्रीत॥ १२९० ॥ बातो ॥ प्रष्य सुगंधा . 
ओर कृटक ध्यज बंदर; दोनू जणां, नव खड़ 
हलसूं पडतौही हाड फांसडी चूरीज गया ॥ 
ओर पडता रेमनमें बासनां रही, जिंण जिण जा 
यगां जायजायनें, ननम धारता हुआ, सु बँदरनें, 
राजा रा डरसूँ, राजा या द्रयो ॥ सूकटक ध्वज 
तो उज्ीण नग्रीका .राजा साली बाहनके परे | 
अवृतरियों ॥ ओर पूर्व सुगंधा नेंदासी याद रही 
सू आपरी दासीरा गर्भेमें आय वास कारेयों॥ 
अंत समय मन जाय, जठेही जाय जनम धरणों 
पडेछे ॥ इणतरहस्‌ आप आपके मंनकी इच्छा 
परवाणों जनम लिया ॥ - द 
 इति सुदबुद सब रंगाकी वारता बंदर तथा पृष्य . 
सुगंधा नृप कोप मृत्यु पायन आगे अनसना रूप 
धारणवर्णन,सहा शिव करण रामरतन द्रक.माहि- : 
बरी.मारवाडी संडवे वाले कृत पंचमों प्रकास «॥ 





.. पहुसप्रकाश।. (४१) 
... अथ सुदब॒द सब लेगाकीवारतां पष्टमप्रकास प्ारततः 


९ ३ हा 


दोहा ॥ पसव सुगंधा मरचवी, सुसमंणाकी कूख। 
बरस दवा दस अनसनों, अन तज काढदी भ्रूख ॥ 
१२१ ॥ नाँ जनमत झुख थणलियों, पियो नहीं .. 
पयपान ॥ नहिं बाचा बोली बदन, जनम पाछलो _ 
ज्ञान ॥ १५२ ॥ राजा साली बाहनके, पदम 
: प्रभावति नार ॥ कूख पडयो मरादरो, सुद्‌ . 
. बुद राज कुंवार ॥ १५१३ ॥ शालीवाहन 
 नृपतप नगर उजीर्णी माँय ॥ सिंह बकरी 
भेलीपिये हणें न कोई खाँय ॥ १४७ ॥ पाद.. 
. पिरोमणि पद्मणी पदस प्रभावाति नाम हक. 
गन ममनीं उप छोचनीं चंपक बरणी बम १२५७ 
॥ वाता- ॥ येकद्िनिरा समाजोगके माँह राजा . 
_ शालंवाहन सिरे दरवार कराय विशजियाछे, 
जठ सत्तर खांन और बहोतर उमराव हाजर छे॥ 
उछजञपतीरे छत्नसिर छात्र छे ॥ नें नोपत बधाह 


(४२) सुदबुद सव रेगाकीवारता। 
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याँ वा जेछे ॥ चँँवराँ रा फटकारा छागे छे ॥ ने; 
जाचकॉरा दलीदर भांगे छे ॥ भगतर्णियाँ नाचे,.. 

नें कूठावत गांवे छे॥ भाट भर्णे नें भोजग विहः.. 

दावे छे,॥ परदे सारी पेसकसियाँ चाठी जावे छे॥ 
ओर हालीसवाली मुसद्दी भरज गुदरावे छे ॥ नि- 

जरा नो छावराँ लिरजे छे ॥ नेंरीझँ मोजॉदिरी 
जेछे ॥ न्‍्याव निरधार छाणे छे, नें मा्णी गरमो 
जाँ माणे छे ॥ राजा सालठीवाहन बड़ा प्रतापीक; 
ज्यौरों सिष्चको सो तोसो ॥ विडरियाँ पछे बुरो 

वलायको सोरोसो सच्वॉसिर काठकों सोडंड ॥ 
इस्पो राजासूरवीर तिको देहरो प्रचंड ॥ धमकी 
ध्वजा ओर मरजाद रोमेरू ॥ वेरियाँ सिंस्साल ॥ 
तिको देहरी विसाल, रूपगरुुण आगर, ओर बुद्धरी _ 
सागर, ॥ जिणरी कचेडी बरकरार आठपहर 
दिनरेण अडगभीर वर्णीहीं रहेछे ॥ खुणीस खुणी- 
घासे छे॥ दुसमण विलखे सजन हसे छे ॥ 


.  - घरम प्रकाश।. (७३३) द 
इतराक में तो डोडीदार, मालूमकरी, प्रथ्वीनाथ - 


-कासीजीकी पंडित जोसी जोतिष विद्यारों पढि*: 


योग्गे प्रवीण आयों छे,॥ सूकरम विपाक वरण ... 


७७ अर 


न करेछे ॥ आगलातीन जनमाँरी ओर घृत भू. 


विष्यत बरत मानरी कहे छे॥ इण शे नगरी में. - 


बिक जैक ञ किक 


बडो आचरज होय स्योछे ॥ प्रस्नकरे जिणरोपा- 


छो उत्तर बराबर देंवे छे॥ इस्यो पंडित हाजर 


मालूम करावे छे॥ तरे अरज सुंण इजूरहुकूम् .. । 


फ्रमायो, हानर आवे0तरे पंडित-आय हाजरहूवो-.. 
निं आसरी वांद दीनों ॥ तरे दरबार निमस कार. . 
कृर आदर सहित बेठायो ॥ दोहा ॥ पंडित सो: 
नतृप पूछया, घुसठदां चितनथेका।प्रस्त देष धूखर .. 
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कह, होता पत्र बसंक ॥ १२६। | सेंणोरि सिर्से 


बरी सइनके सिरसाल सूरवीर रण रोपणों, घूम 


नीत प्राते पूछ ॥ १२७ ॥ वार्ता ॥ पंडित कहल्ली 


प्रथ्वीनाथआपरे पूच्र होसी, जिणरी नांव सुदबुद : 


(४४) सुदबुद सब रंगाकीबारता। 
कंवर दिशई ज्ये, तिको बडो प्रतापीक, सूरबीर 
रण रोपणों, गाहड रोगाडो, कनाँ फोजो रोलाडो, 
इस्यो पत्र होसी, पिण-येक रूच्छन, पराम्रिकों 
पडसी ॥ तरेरानानी फरमायोके, सगत सूँसुधर 
 जासी ॥ इत राकमें तो हलकारे खबर दीन्‍्हीं, 
माहाराज सफरोके किनारे सिंध्य.गउ वॉनवरियाँ 
ऊभोछे॥ इतरी सुणत प्रवॉँणतों जण सोरमे 

आग धरी, वासग नागको सोते सो; जाण ज्येका- 
लको सो रोसो ॥ खंभ 23385 का नेंखडग 
झटकारताथकासिघरी सिकार चढियाःइतराकमें 
तो दासी आय मालूम करी ॥ चद्रायर्णों ॥ राज- 
अहेके नीससस्‍्या, पेरी सगठी वीठः ॥ अरजस॒णों 
दासी कहे, चले राणीके पीड ॥ चले राणीके पीडः 
अरज अब धारज्ये॥ सिंध मार माहा राजक 
तुरत पधारज्ये ॥ घरको जोसी तेडक बेलाँ 
छाँटज्यों ॥ परिहाँ, आंबे सुदबुद नांव बधाई 


' चष्ठम प्रकाश | (४०३ 


वॉटज्यों ॥ १२८ ॥ राजावायक ॥ दोहा ॥ सिच- 
मारवर आवस्याँ जद बॉँटॉँला यूर ॥ रंग वधावा- 
गावज्यो जदे बजास्याँ तूर॥ १२९॥ वार्ता॥ 

राजाजी सिंघकी सिकार पधारिया। जठे बड़ो न... 
वगजों मृघराज; मार कूटकर खलहाँग कर,गाडा 
में पालनें, बडा पमूँड ठाटमूँफते रानिसाँग घुरा- - 
ताथका, पाछा उजीण दाखल हुवा, साया बधायों _ 
बँटी। केसरकर्सू बागली जिया,नोपताँ बुरी तोपॉरी ._ 
सिलकॉव्धाइयाँ हुई, ॥ दाईनें छाख पसाव दे विदा 
करीाह्मण भोजन, बरणी पाठ अनुष्ठान होवाला.. 
गो॥ गोठ गूबरियोँ गीतनाद नित नवा उचरंग. 
था वेछे ॥ भाट भर्णेनें, भोजग विडदावेछे ॥ जठे 
ते ठाट बाट, मंगल चार गाविछेनें दर घर बृंद्‌र 
- बाल वँधाविछे,॥ कैवरनी राई. बधता तिलवधे-.- 

छे, में पगल्याचाल णाँ सपेछे ॥ दोहा ॥ राईब . 
घता तिलवधे राज अंसरन पूत।मात पितामनंगो 


(४६) सुदबुद सब रंगाकीबारता। 
दंवे, सुद बुद कैंवर सप्त ॥ १३०॥ बातो ॥ 
बारह बरसे में केवरजी हुवा, ॥ ज्यॉँरी ओपमाँ 
कामदेव सारखीछे जिणने देख्याँ देवां गणाँदी मो 
हित होजावेछे ॥ कँवर जीकी असवारी होय जब 
बडा बडा घराँकी पद मण्याँ देखण ने दोडेछे ॥ 
दोहा ॥ कंथ छोड कांमण भंग घायतजे निज बा- 
ल ॥ कर दरसण पर सण हुवे बिन दरसंण बेह्मा 
रू॥ १३१ ॥ केई कँवारी छोकरयाँ पूजे इंस्वर 
ओर ॥ बंछे राज कंवारनूं दाय न आवे ओर 
१३२ ॥ बार्ता ॥ इतरा कमें तो कछ भ्ुुजरा राजा 
सरज भांण रेघर शा नारेल आयां॥ कँवरजीरी 
सगाई हुई ॥ धर्णां गाजाबाजा वधाबा गवीजिया 
कितराक दिन पछे व्याव हुवो तरे घणों घमंड 
मूँ परणनें पधारिया॥ तिकी सुंदर सुरकंन्या नाम 
असतरी बडी रूप गुण आगर वुद्धरी सागर सील 
यरायण गजगमनीं जिणसेँ कुसी किलोझाँ कर 


पृष्ठम प्रकाश | (8७). 


रथाछे ॥ ज्युँ गोषियाँ में कान्ह ओर ताएँमें 
चेदरमाँ नें असत्रियोमें अनंग ज्यूँ राजेछे जिणरी 
गुंज अवगाज इंद्रज्यूं गाजेछे ॥ आठ पोहोर रंगर 
छियाँमे बीवेछे॥ ऊागेयाँ आथ वियारी खबरनहीं 


कवर पदे सुख विलसेछे॥ अब पीतम प्यारी सूं मन. 


३ ३ ही. 


मिलियाछे॥ ओर रंग रेझरो खे झिलियाछें ॥ दोहा. 
पलकन छोडे पदमणी पीव रही विलमाय ॥ चमक 
पथरन्यूं ठोहोके दिन दिन प्रीतसवाय॥१६३३॥३त 
सुदब॒ुद सुख भोगवे उतरंभांदुख भोग।नाम घरायो - 
अनसनाँ लिख्यो करम सेजॉग ॥ १३४ क . 
जबे कहूँ इणरीकृथा कवि शिवकरण दरक॥ 
विगतवार सब संभल राखूं नहीं फरक ॥ १३५॥ . 
॥ बातां॥ जब अठी राजा जक्षसेण रीदासी सुस- 
मेणोंके पेट पूष्प स॒गेधा पडने जनमी हुती।तिंके ..... 
वरस बारामें हुई पृण अनपाणीकी अनसन, जरू- .. 
मतीही टलीन्‍्हों ॥ और झुखरी जीभसं वावावोढे 


(४८) खुदबुद सब लेगाकोबारता। 

नहीं ॥ जिणसूं नाव अनसना पायो॥ दोहा ॥ रूप 
रती मृषठोचनी, रहण सुसील सुभाय ॥ मुखरी 
जीमन ऊथलछे, पाणी अंनन खाय ॥ १३६॥ 
व्रत दवादस बी तिया, टंगटग झंकिनेंण ॥ नांथ 
ण पियेव अनभखे नांहुख बोले वेंण ॥ १३७॥ 
पाव पलक नहिं वीसरे एरव भवरी बात ॥ सेंस- 
सास लिवकरण कह, यादकरे दिवरात ॥ १३८॥ 
॥ बातों ॥ येकृदिन रासमा जोगमें अनसना तो 
न्हाय पोयने सूरजरे अरप धूप दीप नेवेद्य सहित, 
अरचा पूजन करनें, ठारठा जन मांरी यादकर - 
रहीछे नें हियामें ध्यान धर रही छे॥ इतराकमें 
तो जोगी गोरखनाथजी, मछंदर नाथनी राचेला 
नग्ममें भिक्षाके वासते आय नीसरिया तेरे अनस- 
नां जोगे श्वरांसूं आदिस कीयो, तरें गोरखनाथनी 
आसीस देनें कुशछात पूछी, ओर पूछियोके बाई 
यृती कहां है, जरं अनसना कयो माहाराज, बह- 


पृष्ठ म प्रकाश । (४९) - 


तो मग्रउ्जाणीश शा ज्ञालीवाहनरे घ्रे जन्य 
लीयेनें हँदुजियारण दुख भोगऊंहूँ पृती तोहइण 
भाँत आनंद भोगपे छे॥ दोहा ॥ झालीवाहन 


नृपृतग्रह, जनम्थों नगरउजीन, महें दुसियारी - : 


दुखलञो दइव बिछोहा दीन ॥ १३९ ॥ वार्ता ॥ 
तरे गोरखजती वीलिया वाईथारे अबे बेगोई मि 
छाप हुयजासी ॥ जरे अनसनापणे छाती नेंकल्ों . 
आपरा वचन फुरी ॥ इतरीबात बतछावण जोगी 
नें,अनसनाकेहो तांही प्रवोण,सुसमणां अनसवा-- -.. 


गे माता दौडने जोगीका पय पकडलिया॥और 
ण्रा हृगीगित एछता छागी | तरे जीगश्र लार- 


में आद अंतर प्रनालिका सहित वाृतकही॥इण 


रहकी बात सुणकर राज लोकवें बडोकोतक हुवो..... _ 
सहरणें पिणवात हुई के गूंगी सुखाँ बोली 0: 
१ अनसना ने राजा जक्षेस्रेण दुछायकर पिछली 


गीगत पूछी | नै अनतना सुख बोर कर राजा... 


(«० ) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 


ने सारी वार्ता कही॥और नञ्मकों सारोछोग देखण 
जे आयो ॥ दोहा ॥ हुवी अचबो नग्में गूँगी झुख 
बोलंत ॥ आंगे हुईन होवसी, सबनर यूंती लुत, ॥ 
॥ १४० ॥ बांता ॥ अबे राजा अन सनानें कहेछे 


रु 


॥ दोहा॥ जक्षसैंण करनोड कहिं, गुन्हों करावो. 
_ माफ ॥ बरसदवा दस पारणै,अनजल छीजे आप॥ 
॥ १४१ ॥ वार्ता ॥ जरे अनसनों बोछी, कासी 

विस्वनाथका द्रसण करनें अनजर लेसा॥ त्रैः 
राजलौक समेत कासी आयो आयने विस्वनाथ 
और काल्मेखका दरसण कर पाछाडे रैआाया ॥ 
दूसरे दिन अनसना तो जाय नें कर वत लीन्हों॥ 


कही उजीण नगरीका पदमासाहरे घरे अबदरू 
नाम सब्ूंग्या पाऊं ॥ सुदबुद कवर सूंघरवास 
इतरी संणतांदी अनसनारी मातानाय नें कवत 
लीयो ॥ सो पदमा साहरे परे चंपक रायरी 


ु 


कूख जनमू ओर नाम -झुजाण राय पाऊं ॥ ने 


...._ घष्ठम प्रकाश। 55% 8 
सब छंग्यारी टहलमें रहूं ॥ इणतरे अठे इतरी 
बात राजा जक्ष सेंग सुण ताँही प्रवाण करवंत 
लीयोके हंपारा न गरका न गर सेठचोखराजके 
घरे अवृतरूँ, नाम रूपसी कंवर, और सबलंगानें-. 

- प्रणूं॥ इणतरे कहनें करवत छलीनों।॥ अठी सु- - 
सरमणां दासीरो खावंद कुंथनांमें फरास, करवत 
लेयनें; उजीण नगरीमें,खुदबुद कंवर री खबासी में 
रहूं॥ और नाई चनणियों हो ॥ इणतरे, च्याहूँ.. 
जणा करवत लेयने इच्छा प्रवाणें जाप आपरेंठिका 
णेंजन्म लियो !! गा 
इति सुदबुद सवरुंगाकी वार्ता अनसनोकासी 
करत लेकर, इच्छा जनम धारण वर्णन 
स हा शिवकरण रामरतन द्रकमोहेश्वरी 
 माखाड़ी मूंडवेवाला कृत, पृष्ठ 
प्रकाश समाप्त ॥ ६॥ 


(५० ) सुदब॒द सब लंगाकीबारता का 


॥ अथ छुंदब॒द सबलगा की बारता ॥ 


सहा शिवकरण शामरतन द्रकमाहेशखधरी मारवा- 
डी मूंडवेवालाकृत . सत्तम जन्म वर्णन लिख्यते। 


॥ बारता ॥ अठी दासी तो करवत लेयने उ- 
जीण नग्नका नग्न सेठ पदमा साह रेखासा दासी 
चंपकरायं, नामें तिकी माहाहूप गुंणकी रास, 
तिणरी झूख पठ्ने अवृतरी ॥ जिणरोनाव सुनाण 
राय दीनों ॥ तिकी पिण माहारूपवान, विचिक्षण 
स्वेशुण संपन्न, दिन दिन अकिध तेज ॥ बधती 
कछा, इसीकन्या जनमी, ॥ उठी सुदबुद, कवर, 
. विकी उजीण नगरींगें; राजा शालीबाहन रीपाठ- 
राणी पद्म प्रभावतीनामें छे तिकाँरी कूसमें जन- 
मियोई छो ॥ अठी जक्षसैण राजा कंत लेयनें, 

रा नगरीमें, चोख राजसेठके परे जनम लेयनें 
नामरूपासा यायो ॥ ओर चनणियों नाईरे घरे 
जनमलेयनें, रछोड़ी सम्हायकर, झुद्बुद केंवरकी 


 प्तम प्रकाश।. (५३) 
चांकरीमें झागमो, ॥ अबे सेठ पदसासाहरे परे, 
साबलंगा; सात बेटा ऊपर बेठी हुईं, ॥ तिको सेठ 
किस्योहे कछे ॥ केधनकी आरपार वही ॥ छाखां ._ 
प्रलेखण नें फ्रीडॉपर कमठम ॥ ओर असंख्यी 
ऊपर धजा॥ वडनामीं सेठ ॥ राजरो प्रद्धानजि _ 
णेरे घरे पुत्रिजनमी ॥ जिणरों उछाव, पुच्रसेई .. 
अधिकमांनी ज्यों॥ ओर सो बनथाल बजाया॥ .. 
सांइयां बधाइयां वृटी मंगंठ ठोलबागा ॥ दोहा ॥  - 


घरपर बांटी गूघरी, परघर वंद्रवारू ॥ साहपंद! _. 
मे घर अवृतरी, सावरंग्या सुखमंठ ॥ १४२॥ 


गीहूं बधती जो बचे ॥ माँणक जिस डोरंग॥ 
पातलपेटी पदमणी, . चंपक बरणों अंग ॥ 
॥ १४३ ॥ अऑगण खेले बापके, सखी सुजाणी 


साथ ॥ रमतो कूंकस पद सँंडे, रेसमें जिससय  .. 
हांथ॥ १७४ ॥ वातां ॥ अवे संबं गा ओर 


सुजाण रायदासी, दोनांके येक जीव मिल्रयों 


(७४) सुदबुद सब लंगांकोबारता। 
छे ॥ घी येक अंतर नहि पडे ॥ यूक रतो सब 
ठुंगा वरस इग्यारारी हुई तरे पारा नगरमें, चोख 
(ज सेठ रा बेटा, रूपसी कँवर मै, सगाई हुई ॥ 
_ ॥ दोहा ॥ रूप कँवरका रूपकों कवीन लाघों 
पार रूप समंदर रूपरों, कोट काम देव वार 
॥ १४५ ॥ वार्ता ॥ अठी सबलेगां पिण 
रूपरी रंभा छे॥ जिणरी जंघ जाणजे, केलीरा 
खंभा छे॥ दोहा॥ जंघ रंभ रा खंभसी, पींडीस 
बट घाट ॥ बाह्याँ बेलण बेलियाँ, नाजुक निपट 
निश॒ट ॥ १४६ ॥ कमर छटा हद केहरी, रंगम 
मोल्या अनाचीता लंकी मृष नयंन;कीयल मधुरा 
वैन ॥ १४७ ॥ बातो ॥ अबे रूप॑सी कँपर रे पिता 
राषररी, ओर साब छंगारे पितारा पररी जोडी 
मिली ॥ कितराक दिन पछे येक दिन रासमाजों 
गमें, साव रुंगा बोली सुजाण राय; कोई कारीगर 
खबासनें बुरायल्यावे, तो म्हारानख ढिरा वसूं ॥ 


: सप्तम प्रकोश।. .. (<««) 


तरे सुजाण राय तुरत, महतां सूंचीची आई॥ 

आगे देखे तो माहाशंन कँवारकी खवास, चान- 
णियों, चाल्यो आवे है॥ जरे सुजाण शय खा 
तर्जीनें काँई दोहो कहे छे ॥ सुजाण शय बायक 
॥ दोहा ॥ छुटपट बाँधो पागडी, पेटी राखो पास, 
कानों भोती जगमगे, किणरा राज खबास ॥१७८॥ 

 खबास चान णियाँ बायक ॥ दोहा ॥ ऑँटपंले 

टाँपाघर्ी पेटी म्हारे पास्त ॥ करों खबासी राजरी 
सुद बुद त्णों खवात॥ १४९ ॥ बातों ॥ तरैसुजनाँण 
राय घर्णी नरमाई सूंकही खवासजी आप म्हारा 

बाईजी रानखले देस्योँ कोई ॥ तरे खवास कही 
हाजर सेठजीकी ठाड कँवरका नखजरूए छेदे स्याँ 
अवेसुजांणगरयखवासजीनें साथे लेयनें,पहलाँ आा 
य हानर हुद्दे।आगे सब छंगा,हिड़े हींड रया के ॥|. 


खसबासजा महला[रा [खड़कांसे बड़ताही सॉम्होदे 


७ 


खियोसू सवरछंगासूं चोनिजर हो गयानें सावलं- 


(«६) सुदृब॒ुद सब लंगाकीबारता। . 


गाकों रूप देखकर छिकडी शुमहुवा नेंजाणें, मिर 
घीकोसो झोलो॥भोर सीतांगको सोडवोलें॥कनों 
. भाँगकी सीलहर जांणें काछा नागकी सॉजहर ॥ 
खवासजी तो झुरछांगत होयेनें छठोट पलेटाहोगया 
गुडेछे ॥ जाणें कूकडी सूतरी ॥ कनोँ बाजीगरकी 
सी कबूतरी ॥ महराँरी सात वीसी- पेडियाँ संगु 
डतागुडता चानण चाकमें आवता ठहरिया॥ 
अब सवासनी तो चित्ता पडियाछे ॥ जाणें बादी 
गर सूवाद खेलवा अडियाछे ॥ दासी सुजाणराय 
हवाघालनें साव चेत करेछे ॥ ओर साबलंगानें 
कहेछे ॥ चेद्रायणोँ॥ खासानाई कँवरकी राम 
वचावे राज जाहरहो सो जगतमें अनरथ 
होसी आज ॥ अनरथ होसी आज जगत सब 
जाणसी ॥ परिहाँ कोई न लपसी भेद भरम सब 
आणसी ॥ १५० ॥ सव लेगावायक चैद्रायणाँ ॥ 


3) का छा १ 


चोवारादोयच्पारक उँची मेडियाँ ॥ खड बड़ प- 


संप्तम प्रकाशध। . («७३ 
: छ्ो खवास गुर्ड तो पेडिया ॥ चेगोहोय खवासद 
रॉदिस जावसी ॥ परिहाँ म्हॉराजिवर्मं जीवजरेई 
आवसी ॥ १५१ ॥ बातों ॥ खवाँसनी घडी दोख 
मूँ साव चेत हुआ ॥ झुरछा खुली तरे सुनाण श्‌ 
यपा्णीस्यायन आँखियाँ #ँटाई ॥ अब रछोडी .. 
सम्हालनें ऊभारया तरे सुजाण राय बोली अंबे 
-आप सावचेतीसूं पगत्याँ चंढो तरे चनणियों काँई 
कहेछे ॥ दोहा ॥ परतन पाछों प्गधरूँ घमूठ च- .. 
 छावे भार ॥ उस्यो पेटी पाथडी साले चोट अपार 

१५२ ॥ बातो ॥ तरे दासी पाछो कहेछे ॥ - 
। दोहा ॥ सूठ चोट जाणें नहीं आखड पद्लाख 
वास ॥ तल सुंडी पर ऊपरे दोरा आया सात 
३७५३ ॥ महरों चाल खवासनजी पढे दो देंमूं ताँगण 

मुख ढक वेंठे पद मर्णी जदनख लीज्यों आँण 
॥१५४॥ वातों ॥ तरे खबासजी फेरपाछा डिगता - 

डालता पड़ताआखंड्ता हूपरा रसीछा सवलंगार 


(«८) सुदबुद सब लंगाकवारता। 


रूपनें निरसवा साहू महलाँरी पेडियाँ चढवा 
रागा जाणे पतूरा रो जहर कना वासगरी सीलहर 
खबासनी झोठा खावता थका रूपरा छोभी पाछा 
झहलाँ जाय दाखल दुआ, ॥ आगे सुजाण राय 
पड़दौताणदीनो, ॥ पडदामेंसूं हात बारे काढने 
नखलिरावेछे ॥ येक नस आंगणें पडगयो, सू 
. आंगपणें पड़ताहीं प्रवाण, आंगलीमें बलन रागगई 
जरे सव लंगा. कही, सुजाणराय, पाणीरो रूपेट 
भर ल्या; म्हारानख पार्डीमें न्हाँख नहीं तो हाथमें 
बलन, पड़ीजायछे, जरे सुनाणराय गुलाब जलरों 
प्यालो भर हाजर करियो, खबासजी, नख प्यारा 
में न्हाखेछे ॥ सुनाणरशाय; गिण गिणनें भेछा कर 
राखेछे ॥ जरे चनणियें मन प्वो कीयो इणमें से 
नखतों चौरणा चहीने ॥ तरे येक येक नखरी दोय 
दोय फासा उतारणी सरूकरी ॥ येक तो रूपेटामे 
न्हांखेछेनें येक आपरी अंगरखीरी बांहमें उतरिछे 


संत्तम प्रकाश | («९) 


 अठी सजाणरय वौसूँ नख गिणनें हुपेटार्म सूंनि 
कालनें इथेलीम मसठकर, गोली करदानों ॥ 
 तिकी, जाणें भेणरी गोटैकोसों नरघास ॥ उणे 
 गोलीरों उजास जाणें विछोरी पंखाण सारखोछे ॥ 
- अठी चोरी सँजावा नख ठेयनेखवास नी पिणवि - 
. दा हुपेछे ॥ तरेसुनाण राय खबासजीनें पांचमो 
_ होर बिदागीकी दीन्ही खबासजी डिगताडोड 
: तापाछा परेपूगा घड़ी चउपार अचेत रथा ॥ घर 
: का स्थाणों समजणों वेद भोपा मनाया नेंडोश - 
/ झादलिया कराया ॥ खवासनजी सावचेत हुवा 
. जितरे कृतो महाराज कंवाररों बुलावों आयो 
॥ जराँ जाय हाज रहुवा चेनणियांनें जेज घर्णी 
- छागी जिणसूं कैंवरजणी शीसकरनें दोहों केवेछे 
.॥ नें चनणियों पाछो कांई ज्ुवाव देवेछे 
: ॥ कवरजी वायक ॥ दोहा ॥ साथी कह देचन- - 
. णियो, कठे लगाई वार झाड़ू तो ने तानणाँ, 


(६० ) सुदबुद सव लंगाकीबारता। . 


काठ खडग यू मार ॥ १५५ ॥ खवास वायंक ॥ 
क्यांनें झूडो ताजणों, क्यूं मारों छो आप।॥ रामब 
चायो ऊबरयो, शजतणे परताप।॥ १५६ ॥ 
कँपरजी वायक ॥# काँई तोय लीन्हों डाकण्यां 
नांख्यों भूत मरोंड॥ कन बादी गर बादियो, 
काले खादों तोड़ ॥ १५७ ॥ खवास वायक ॥ 
भूत इुजंग न डाकंणी, नां वादी गरछोट | सेल 
कठेजे सालियो, नेंन चपेटाँ चोट॥ १५८ ॥॥ 
कँवरजी वायक ॥ किण थारे भाला मारिया,किणें 
चलाया बाण ॥ माफ गुन्हों सो बखासेया, साथ 
बता सहनाँण ॥ १५९ ॥ खवांस वायक ॥ खोल 
पलासं कर दिया, यह छीजे संहेनाण ॥ इसडा ने 
खतिण आऑँगल्याँ, विंणें चलाया बाण ॥ १६० 
कंवरजी वायक॥ फ़ूटो काच विलोरको, दौन्‍्हों 
म्हारे हाता झूटो बोले चनणियाँअधिक फांसली 
जात॥ १६१ ॥ वातों ॥ कँवरजी -नखंदेखने 


- सप्तमप्रकाश।. (8१) 
वोल्या/ओोत बिछोरी पाषाणरो चूरो छे॥तरे चन 
णियें अश्ज करी गरीबा निवाज हाताँ प्यारा नख 
के ॥ जरे कंवरणी फरमायों ॥ इणरी तारीफ 
कांई तरहएूं मालूम पड़े ॥ तरे खबास तुरतही 

स्मपाणीरों प्यालो भरायनें वलन्हांक दीन्‍हां,. 
अबे नखतो पाणाम न्हांखतां प्रवाण, गलनें नर... 
पेँणरे सरीखा होय गया॥जरेचवगणियें इथेटीम म- 


सलने गोली वाधकर,कंपररे हाजर नजर बुद्राई। 
'खबास बायक ॥दोहा॥ हीरकर्णीसा चकमके, पो- 
तजिस्यों एुसशनानख छे नाजुक नारका, नेंगाँ. 


३ ७ आस ७3 


निरखी आज ॥१६२५॥ चंद्रायणां॥ देस विदेसाँम्हें 
फिरयो; जमीन देखी जोय सुदरदेखी सहस्में, इसी 


का छ 


नदेखी कोय॥इसीन देखीकोयक नाजुक काँमणी । 


एिचड़ाकरतारक इंचका भावणी! ॥ बोले अपू- 


त वेंगक आऑँबे कीयली॥ परिहां, खंड प्रखाँ नार॒. 


इसी नह ही ॥ ३६३ ॥ तिगठदीप निहाएे.. 


(६२) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 


यो, देख्यो सहस्बलख॥।साहपदम घरडी,करी देखी 
येक पलक ॥ देखी येक पलक्क, साह घरडी करी। 
खासा दासी छार सुजाणी नीखरी॥ गजगैंवरकी 
चालक ऊभी वांधर्णी॥ परिहाँ, चंदनके रे रूख 
'लिपट्टी नागणीं ॥-१६४ ॥ वार्ता ॥ खवास बोलि- . 
यो, माहाराज, आपणा नगरमें इण अहनाणां अ- 
सतरी देखा आये हूं ॥ जिंणराहातां पगांरा ये बी 
मूं नंखछे ॥ तरे, महाराज कँवार खबासने काँई 
दोहो कहैछे ॥ कंवरबायक ॥ चंद्राय्णां॥ काई 
आकासा ऊतरी, किस पतालां सेस ॥ इसी सरा- 
थे कांमणी, ऊझड होगयो देस ॥ ऊझड होगयो 
देस, क वणियां जातनें ॥ परिहां तूँ नाइंकी जात, 
बधांवे बातनें॥ १६७ ॥ खवास बायक ॥ नहिं 
आकासा ऊतरी जनमीं नहीं पताल ॥ सूवो ल्या 
यो चांचमें, फूठी चंपक डाल,फूलीचंपक डालक, 
'कूलियाँ कुंदरी ॥ परिहां देख्यांहीं सुख होयक 


सप्तम प्रकाश । ( ६३) हु 


- लहर समंदरी ॥ १६६ ॥ कँवर बायक। हूं महि 
मां इसडीकरे, जांणक झूठीबात ॥ के किण झुखस 
संभली, सपनों आयो रात॥ सपनों आयो रात; . 
नेंन नहिं देखियां, परिहां मनएूं वात बणाय करे - 
मृत सेखियां ॥ १६७ ॥ खवास बायक ॥ कर को 
: मल कठिकेहरी, मृगनेंनींसी नार ॥ खंजनसीनच्‌, 
'कोरसे, हातपडी करताशइश॥भली येक भामनीं | 
काला बादल मांह चमकी दामनीं, बोले अमृत 
बंणक, चंपेकीयली॥ परिहां खूँड प्रखंडा नारइसी 
नहिं होयली ॥ १६८ ॥ कैवरजी बायक॥ कॉन 
घराँ उतपतभेइ, कोंणपराँ अवतार ॥ कडाकिल- - 
गी वर्केसदां, तुरत मिलादिनार ॥ तुरत मिलादे 
नार, कचंगी गोरडी॥ किण घर राजकुँवार, किणां.. 
घर छोरडी॥साचीकह दे वात कृपट मत राखज्ये।! - 

परिहाँ चाकर चतर सुजाण झूठमत भाखज्ये 
।१६९वारता।इसीतारीफ सुणनें,माहाराज कुँवार 


१६४७) सुदव॒ुद सब लगाकांबारता। 


र ५३७ 


चनणियानें कौई कहेछे ॥ चेद्रायणाँ ॥ सोनों चाँ 
दी रतनयूं तुरी समए तोय॥ खासा नाई रावलो 
नार मिलादे मौय ॥ नार मिलादे मोयक देखानेंण 
सूँ॥ भावे वोलन बोल वंकराँ वेंणसूँ ॥ निजरा दे 
हवताय पटाबखसावसोँ ॥ परिहाँ ॥ देखाँप 
दमण नार पछे अन खावसाँ॥ १७० ॥ दोहा ॥ 
तुज वाणी अवणों छुणी, करद कलेजे पार ॥ जो 
झुजचांवे जीवणों तुरत मिलादे नार॥ १७१ ॥ 
॥ बातों ॥ कैंवरजी तो अनसन लेयने पोढ्रयांछे 
ओर चंनणियों कँवरनीने समझावेछे॥ प्रथ्वी 
नाथ, यूंकिणतरह सूं देखीजे नञ्नसेठ पदमसीजी 
शीठाड केवरछे॥ ने अकन कवारीछे ॥ तंरे के 
 बरजी खबासनें कांई केवेछे॥ नें खबासपाछों 
कई जुवाव देंवेछे ॥ चंद्रायर्णा ॥ म्हेनहिंदांतण 
ओड़स्थां चनएयां साचीजाँण ॥ बविनदेख्यांभ- 
जनां भा मार्च कालकी आँण ॥ माहाँ कांठकी 


.. संत्तमग्काशं।.. (६६३) 
.. आँगक निरखां नेंणसूं ॥ पारेहां पछे पिवॉलानी 
बकारां वैंगलूं॥ ३७२ ॥ खवास बायछ ॥| बड़ाप्‌ 
राकी डीकरी थे कांइ पकडनो गाठ। सुसकलम्हॉनें 
केवरजी इतकूवो उत खाड़ ॥ इतकूवी उत- खाह. 
डक महणों छाग सी ॥ परिहां नाई जात कमी 
भरोसी भागसी ॥ १ 3३ ॥ वार्तों ॥ सवास. कूँवर' 
: जानें समझावेछे ॥ तरे सवासयेक अकृल्उपाय 
वोल्यो ॥ केवरनी साहब मिलवा कौ येक उपाय की 
भताऊछू ॥ गुन्हों माफकराव ज्ये ॥ जहर केवरजी 
_राजीहयकर बोल्या तूंकह सौज्यूई करस्याँ.॥तरे - । 
कही आप पंडितको भेष बणायनें पधारोतो मिल 
छाप होजाय तरे कैंवरजी पंडित बणनें पधारिया॥ - 
दोहा॥ पीतांबर पटधारिया पहर खडाऊ पाये ॥| 
उरतक टीन्हों खाखमें पदमण निरसणजाय ३७४७ द 
वार्ता ॥ केंवरजी जायनें सब लँगारे झरोखां नीचे. 


उभाराहिया आगे सबलंगा और सुजाण, श्य.ः 


(६६) सुदबुद सब लंगाकीयारता। 


-झरो खारे गोखाँ हवा लेरया छे ॥ इतरा कमें तो 
पेंडितजी निनर आया ॥ दोनौरे चसमां. मिलि- 
या ॥ तरें सब छंगा, कँवरजीनें देखकर मोहित 
हुई ॥ और सुजांणीसूँ वतलावेंछे ॥ दोहा ॥ सुजां 
शणीं सुंण दासीयाँ, सांभल येक समाज ॥ नेंणां 
इचरज देखियो, इसडो पंडित जाज॥ १७५ ॥ 
॥ बातों ॥ सबलंगा रोदोहो सुणनें, सजाणी बो- 
ली॥ वाईंजी, उजीण नगराछे, जिणमें केईक 
यंडित तो आवेछे ने, केईेक जावेछे ॥ इणरो काँ 
- है इचराज करोछो ॥ जरां सुजाणराय पडितजीनें 
कांई चंद्रायणोंके वेछे ॥ नें पीडितजी, कार पाछो 
जबाव देंवेछे॥ चंद्रायणां ॥ गलियांम्हांरी आयक 
बैठा वांमणां॥ गल फूलंदीमाल,पधारयां पॉमणो। 
पुस्तक लीनोंहत, कमर रूमाल है परिहां ज्या 
पाया भरतारक नार निहाल है ॥ १७६ ॥ कंवर 
जी वायक ॥ दोहा ॥ गोरीऊभी गोखड़ां, नेण 


_ सप्तम प्रकाश।.. (६७) 
डमर कंरयां॥ ज्यूंविणनारा हालियो, केसर 
भार भरवां,॥ १७७ ॥ चंद्रायर्णों ॥ प्रचसदूर्णो 
. नेंणक भँवराबंक है॥ गत्तगयंदाँ चालक चीता 
: छंक है॥ नाक सुवाको चाचाविचीत्तर भार है ॥ : 

 प्रिहं, ज्याँवर ऐसी नारक कैंथनिहाल है १७८ 
_ ॥ सुजाण रायवायक ॥ चंद्रायणोँ॥ सहर बड़ा _ 
 उज्नीन निनों दा बामणां ॥ पुस्तकलीन्हा हाते - 
 पंधारया पाँगणा ॥ औहठ सुरंग बनात हुपटी छा+ 
. रहे ॥ मूछभेंवराँ वंकक टीको भाल है॥ भर 
 जोबन घुस॒ताकक गोसा छाल है॥ पंरिहाँ, जिण- 
घर येसा कंथक नारने हाल है ॥ १७९॥ कंवर .. 
- जी बायक ॥ सहर वडाउजीन जिनों दीकॉमणी॥ 
जुलुपयाँ परकुर बान निजर बर सावंणी॥ जोढठ 
_णे दिखर्णी चीरक लहँगालालक है झीणीकाजरू .- 
रेसक बिंदी भाल है॥ नाक सुवेदी चाँच गुलाबी 
गाल हे परिहाँज्याँपर नाजुक नारक कंर्थनिहालहे 


(६८ ) सुदब॒द सब लेगाकीबारता 


१८०जवे सावलंगा सुनाणरायम्‌ंकांइ दोहो कहेछे 
चंद्रायणां॥डीगा गोरा पातला, ज्ुरुफयाँ भँवर भ- 
वृत ज्यांनित पूजी गोर ज्या, ज्यांघर इसडा कँथ॑॥ 
ज्यांघर इसडा कंथ,सुंवें सुख नीदंसं अंगसअंग भि- 
डाय नवला वींदसूं॥हितचितकी दोयबात कहिवड़ 
खोलिये॥ परिहाँकर जोवन कुरबान बिहसि सुख 
बोलिये॥ १८१ ॥ वारतों ॥ सुजाण राय .बौली 
वाईजी साहव, रूपतों इणपंडितकों बर साव- 
णोछे. पिण असेंदा सुलकरों दीसेछे ॥. ज़रे 
सवलूंगा कही; पंडतने तेड़ ल्याव ॥ थारोहात 
दिखाय ॥जद सुजाणराय पंडत्जीने काँई. दोहो 
कहेछे॥सुजांगराय वायक ॥ सोरठा॥कांइंथे पठया 
पुराण, काँएँ जाणो जोतिषकलछा ॥ स्थाप्ृद्रिक 
कनकीक, भेद भतावों पंडिता॥ १८२ ॥ पंडित 
वायकापंट नव वावचअंक, कछावशेत्तर स्हे पत्या 
गुणकों गोहक नाँह, कहो किणाँ ने दांखवाँ ॥ 


सप्तम प्रकांश। ... (६९) 


. १८8३॥ दोहा॥ सूप सिरुप जोतिस पढया, वेद्य 
क मंत्र ससाण॥ इण नगरी सूरख उछुजे ॥ गुणकी 
नहीं पिछाण॥ १८७ ॥ बातों ॥ जरे सुनाणराय 
. कही पँडिंतजी म्होरो हातदेखो॥ तरे सुजाणराय .. 
री हातदेख नेंकयों केथारा सिरदार कोने थारों 
थक जीवछे ॥ जरे सुजाणीं कयो म्हारावाईजी- - 
को हात देखो॥ तरे पंडितनी दोहोकहैछे ॥ पंडि- 
'त॑ वायक ॥दोहा ॥ कूँण जात काँई नाँवहे करिणघर 
छाड़ कँवार ॥ म्हाने संध्या साझणी. कीज्यो मती 
अँवार ॥ १८५ ॥दासी वायक ॥ दोहा ॥ झटप्द : 
जल्दी चाल स्यां चटके देखो हत ॥ गठपठकी . 

का काईं कामछे, करो हुटिपी वात॥ १८६ ॥ 
॥ बातो ॥ इतरी वात सुनाणराय की सुणताही : 
प्रवाण माहारान कँवारतों सावलंगारे महरां दाख 
लहुवा, और सुजाणराय आडी कंनात बाँधने 
पाव लंगानें कहे छे बाई साव आपरो पिण हात॑ 


(७०) सुदब॒द सब रंगाकीबारता। 


दिखावों ॥ पंडितजी .सारी बिदियामें पढियोड़ा .. 
प्रवीण हैं सूमनरी बात कहसी ॥ तरे सब छंगा 
हात पड़दा में सूंबारे-काठनें, हात जोड़ ओरं 
आदर कर, पंडितजीनें बेठाया छे॥ भवे साब 
छंगा कनात में सूँहात दिखायो ॥ तरे पंडितनी _ 
हांत देखने कही, थारा मनमें दोषड़ चिताई रहवो . 
करे छे॥ कोई पूर बला भवरो प्रीतममनमें बसे 
छे॥ ओर थारी नवमाँ बरसमे सगाई हुइदेच हीजे ॥॥ 
वर पिण आपरी जोड़ी रोमिले, परन्तु चित 
प्रसन्न नहिं हुवे॥ हात देखेताँ तो इंण तरहेंदी 
खेछे फेर जनम पत्रिका देख नें फल कहस्याँ,. 
आवात सुंणताँई साब लंगा सुस कायनें हात पड़ _ 
दामें सैंचलीयों ॥ ओर सुजाणीनें कह बाठागी ॥ 
सुजाणी तू थारो वीहात दिखाय ॥ जराँ सुजाणी 
रो हात देखने, पंडितजी कही, थारेंनें, इणारे पूर 
बला भवरों सनमंद छे ॥ इतनी सुण साव ठंगानि 


क्‍ सप्तम प्रकाश । (७१) 
:- सासो न्हांखियों इतराक में तो पंडितनी विदा 
. माँगी॥ जराँ सुजाणराय, मोहोरांसू थारू भरें; 
. बिदा देवा -छागी ॥ तरे पंडितनी रोहजूरियो, 
सुजार्णानें दोहों कहे छे, ॥ हजूरिया बायक .॥ 
: चंद्रायणों॥ सु्णों सुजाणी दासियों यारे नहीं अस- 
: रफ्याँ चाय। भाीखभवंता देखिया, इसड़ा पंडित- 
- नाँय॥ इसड़ा पंडितनाँय, परो घर जाचसी ॥ . 
पोथी पतड़ो खोलक मार्डोँईँ वाचसी॥ वेकुग 
ोको३ ओर क झूटावैंगका ॥ परिहाँ नहीं असर 
वयों चाह, रसीला नेंगका ॥ १८७ ॥दोहा॥ 
मोहोराँ मन मानें नहीं, करो दान. सनमाँनें ॥ 
पंडित चाहे प्रेम रस, कछ झुजांगकोी दान॥१८८। 
बातों ॥ पंडितजी तो काछ श्रुन और अंगकों.. 
दान मांग्यो ॥ इतरी सुँणताँ हीं सुनाणराय तो... 
झुलकनें, पाछी फिरगई ॥ सब छंगानें सेंन 
सूँ समझावे छे॥ काँईेक वड़का बौलनें डरावे: 


(७२) सुदबु्द सब लेंगाकीबारता। 
छे मनतो भाव छे, नें मूंड हछावे छे ॥ पंडितजी 
आर सावलंगा प्रेमरा पिया स्योड़ा. नेणें पड़ेदां 
प्यास बुझावेछे ॥ अंबे सुंनाणराय बोली 
यूडित॒नी आज तो आपपधारों बड़ा. भाभीजी, 
साहव पधांरणरी बेलॉहोगई ॥ तरे पंडितनी मह 
लासूँ नीचा ऊतरिया साबलंगा सुजांग रायनें क- 
यो सुजाण राय तूं पंडितजीरे साथ जायनें डेरो 
देख आव॥कंठे उतरियाछे ॥ इणोँ कनेंस म्हारी 
जनम पत्नी केरावसूं॥तरे सुजाणीं दौड़नें सत संडे 
महल जाय चढदेखे छे । पंडितनी तो राज महंलाँ 
जाय दाखल हुवा॥ दोहा ॥ दासी दोड़ी डागेलां . 
जाय झरोखां दीठ ॥ राजपहराँ पहुंचिया बड़तोँ _ 
देखी पीठ ॥ १८५ ॥ बातौ॥ अवे सुजाणी आय _ 
नें अऋरज करी ॥ वाईजी साहवाँ डेरो तो हूं देख 
जाई हूँ॥ पिण कॉईक- छल बल हुवो दीपेछे ॥' 
तरें सव लंगा पूछियों कांई खबर पड़ी जराँ क्यो _ 


सप्तम प्रकाश।. (७३ ) 
: शज महरझाँ दाखरू हुवा सो सही तो माहाशाज 
- कँवरछे॥ नें साथे टहल वो छो जिणरी सुरत जि. 
ण दिन आपरा नसलेवणनें आयो जिकृण खवा- 
: म्की सीछे ॥ सावरूुंगा ऑर सुनाण रायरें आप: 
सम आलो चहोय रयो छे ॥ 
इति सुदबुद संवर्लंगाकी बातों कँवर सुदृबुद्‌ 
. - जोसी रूप सावरंगा मिल विछ डन- वर्णन 
- * सहा शिवक्रण रामरतन दरक माहि 
श्वरी मारवाड़ी सूंडवे वाले कृत 
सप्तम प्रकाश ॥ ७ ॥ 


अथ सुदबुद सब लेगाकी बारता अष्टमश्काश पारम्तः॥ 
बांतों ॥ अठी माहाराज कँवार महलाँ दाखल हु 

वा तरे महल केवराणी जी. एछना करी॥ पु: - 
 थ्वी नाथ आप मोड़ा किण कारण पथारिया ओर: 
आज तो आपरा द्लि ऊपर खूबी और खुस्याली - 


( ७9७) सुदबुद सब लंगाकीबारता । 


जादो मालूम पडेछें ॥ तरे कँवर बोल्या आजये. 
कनवी बात स॒र्णी ॥ जरें कँवरांणीनी प्रछियो काँ. 
ईसुणीं ॥ तरे कँवरनी सावलेंगारी महमाँ पर्णी 
करी ॥कही इसी अस्तरी आजतेई, नेतो हुईनें, 
ओर कोई होसी ॥ दोहा ॥ नगर उजीणी, म्हेव* 
साँ.सहरनदीठो जोय ॥ पुंगल कैसी पद्मिणी इस 
डी हुईनहोय ॥ १९० ॥ नॉकोइ देवऊ पूतलीनाँ 
कोइ रावर राज ॥ नाँकोइ देवा देवताँ देखीपद्‌ 
मणआज ॥ १९१॥ कँवराणी वायक ॥ चंद्रायणोँ 
णयां केरी डीकरी छाछखी चेड़ो साय दीसे 
ऊंधा ओझरा किणरेभावे दाय किणरे आवे दाय 
सहज चढऊंघसी ॥ हींग तेलरी वास कँवर काँई 
सँघसी॥ १९२ ॥कैवरजी वायक ॥ चंद्रायर्णों 
सवर्रया मुप छाकेयों छदर समंदा छह ॥ उंण 
पगडाई आंगली थारी सगली देह ॥थारी सगली 
'उणापग अंगली ।। हत पडी करतार छबीली 


5. अष्टमप्रकाश॥+.. (७६). 


. छंगली॥ कंचन केसी ओप दर्मके दामणी ॥ परि _ 
हाँ देसी सुणीनकोय अनो खी कामणी ॥ १९३ | 
कँवराणी वायक ॥ चँंद्रायणोँ ॥| विणनी करेज 
 बॉँणियाँ बेचे पलियाँ तेल ॥ थाँके वाँके आँतरों 
आकॉनागर बेलोाआकाँ ना|गरबेलादोनांकेिआाँतरों - 
'पंरनारयाँ संप्रीत तोवेस्या साँतरो ॥ फूहड जात 
 बकार- परंगचढ़ ऊंघसी परिहाँ हीगतेलरी - 
: बास केंवरजीसूँचसी ॥ १९४ ॥ कँँवरजी वायक | 
काया कंचन मन रत॑ न नेतरखड़गः खतेग ।- 

सावलंगा छा क्या मृपज्यूँ ऊभी मोड़े अंगरकंमर .. 
बृल नहॉखियाँ ॥ नाक सुवाकी चांच मृषसी आँ- - 
खियाँ॥ भोढ़ण पचरंग चीर करुणा रूपरा॥ 
प्रिह् जाणक जड़िया हीर हेमतन ऊपरा ॥ 
॥ १९५ ॥ वार्ता ॥ इसरी सुणताँ तो कंवराणी 
जीनें रीसआई॥ कह प्रथ्वी नाथ इसडीकौंड रूप : 
वंतछे॥ जिणरों आपराजा वाँरा कैंवरबाखाण करी. - 


(७६ ) सुदब॒ुद सब लेगाकाबारता। 


- अलवृत उण विनाँ अस्तरियाँ सूं देस भरियोछे॥ 
. किस्यो बीज बूडगयों ॥ आप बाणयौरीछोकरी 
को, इतरीकाई बडाई करोछो ॥ कँवरजी वायक 
॥दोहा॥ छटादेखमन छाकियो. जाणक चितरचों 
मोर ॥ चीता ठेकी चितचढी, दायन आगे ओर 
॥१९६॥कँवराणी वायक ॥ काँह आकासोँ ऊतरी 
किसूं पताछासेस दायन आवे दूसरी काँड उप्नड़ 
होगंयो देस ॥ १९७ ॥ कैवरजी वायंक ॥ चंद्रा 
यणों ॥.नाँह आकासो ऊतरी जनमीं नंहिपयाल 
सूवोल्यायों चॉचमें,फुली चंपक डाल॥फूली चंप 
के डालक कलियाँ कुंदरी॥हियो हिलोला लेहक, 
लहर समंद्री॥ अजब जहूरा हर कुरणों सो रहे॥ 
गरिहाँ, चंचल चतुर चिंकोर कचितस्था मोरहेः 
॥ १९८ वार्ता ॥ इतरी सुणनें कँवराणी जीतों 
- अचंभे रया, ओर माहाराज कँवारसं अरजकरी 
प्रथ्वीनाथ इसड़ी छेते म्हे पिण देखस्याँ ॥ अठी: 


ह . / आम प्रकाश |... (७७४३६ 
सावलंगानें; सेठनी चोसों मोहोरत दिखायनें पढ _ 


णने बैठाणी ओर सुजांण रायदासी खवासीमें, थार 


पूजाकों ठीयाँ हाजर खड़ी छे॥ तरे शुराकयों 


गणेसजी, नें सारदारी प्रजाकर, पाछे पांटे पढंणनें 


मु 


वेठोसू विध्यावेगी आवसी ॥ सबलंगा बायक्‌ ॥ _ 


॥ दोहा॥ सरसत सारद सुमरिये गवरी पूजरगणेस 
॥ विदियादे परमेश्वरी, नोबन बालो बेस॥१९९॥ - 
पाँच मोहोरछे ऊपरे, लियो सिरी फल हात॥ 
बेटीपद मसाहरी, ससी सुजाणी साथ ॥२००९॥ - 
सारद गणपत बाीनवाँ, लुलठलुझ छामाँ पाय॥ : 
विदिया गुरघूं बीनती, भ्रूठों हरफ भताया२०१। 
0 वार्ता ॥ सर्खीसुजाँग शयनें शुर्सों साहबरी 
पोसाठ पढेछे॥अवे येकेद्निरा धर्मों जोममें,केपर 
सुदबुदनें, सावलंगा याद आइई॥तरें आपराभरणी 
दान; चंनणियों। खबा[सनें, फुर शायोके सब छेगा- 
कूठे छे॥ चूजायनें चोकस कर आव॥ कँवसजी 


(७८) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 
 बायक ॥ चेद्रायणाँ॥ कर पदमण सूं बीनती,सन 
: मुख अरण सुणाय ॥ बेगो आज्ये चनणियाँ, झट 
. पट जलदी जाय॥ झटपट जलूदी जाय, रदिसो 
: द्वीजिये परिहँँनिंन सैंन मिठनाय, इसी बिधकी 
जिये ॥ २०२ ॥ बातो ॥ इतरी बात . कैंवरजी 
रीसुर्णनें खवास जाय खबर करोतो, सब लेंग्याने 
सुजाण राय पठणनें पधारिया छे ॥ जरे चनणियें 
भाल लगाई, ढूंठतों २ आगे चोौपड़का बजारमें, 
: चंद गुरूकी जायगांके झरोखों पंढे छे ॥ साब 
लंगापिण खवासनें देख कर ओल्खियो ॥ खवास 
बायक ॥ चंद्राय्णों ॥ तुन कारण मुज मोकल्यो, 
लोभी ठागो ठार॥भड़दा पढ़दा खोलदे, देखण॑दे 
दीदार देखणदेदीदार महोला लीजिये॥ साब॑ 
लंगा अवजाँण कंद्रसणदीजिये ॥ भेज्यो कवर 
अवारक थारे कारणें परिहाँ खासो कँवर खवासक 
ऊभो वारणें॥ २०३ ॥ मुजमुप तुजसोभासणी, 


- अष्टम प्रकाश ! (७९): 
लग्यो कढेजे घाव ॥ अनसन डीन्‍्हों कँवरनी, 
तुज देखणरों चाव॥ तुंन देखणरों चाव, भी . 
जण आवसी॥परिहाँ देख्यौड़े सुख होय पछे अन , 
खावसी ॥ २०४ ॥ सावलंगा बायक ॥ कार हट 
लागा कँवरनी, तू कौई पड़ियोार अगर बगू 
ल कोई सांभले,फेले बात अपार फेले बात अपार, 
कँवारी डावडी ॥ परिहाँ भाव जमो सादेयक मारे . 


सावड़ी ॥ २०० )॥ खवास बायक ॥ जद तुज .. 


कर नख पर खिया कवर अननहिं खाय ॥ किरपा. 
कीम्यो संद्री आयो चित्त लगाय ॥ आयो चित्त 


लगायक तेरे कारण ॥ परिहाँ हाजर सड़ी खबा- - 


सक्‌ डोडी बारणे ॥5५०६ ॥ साव लेगा बायक॥ | 
अकन कँवारी छोकरीसमजूँ नहीं अजानाहिव्िधनों 


कैसेंवणें बालक संग जवान ।बालक सैगजवान कहुं. 
बोछा जसी ॥परिहां भावज देसी वोल सिध्ष ज्यूंगा 


जस्ती२ ०७ववास वायकातुज॒कारण तरूफत फिरे . . 


(८०) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 


पिजरूयापी पीर॥चात्रगचंद चिकोरज्यूँयू मछटी 
बिननीर ॥ यूं मछठी विननीर सँदेसो लीजेये ॥ 
परिहाँ टुकि येक नेंन मिलाय इसारो दीजिये ॥ 
२०८ ॥ सावलंगाबायक ॥ - विष घोल कूवपड़ँ 
काँई करूँ अप बात ॥ इणदुख किण बिध ऊबरूं 
साथणियाँ सणवात ॥ साथणियाँ सुणबात परोपर 
भाँडसी ॥ परिहाँ वापबीर रूखनाय कमरणों मा ._ 
डसी ॥ २०५९ ॥ बातों ॥ खवास खबर करनेंपा - 
छो जायकर कँवरजीनें हाजरीदीनीं॥ खबास 
वायक ॥ चंद्रायणाँ॥ चेदगुरू चित्रसाठमें अर 
न सु्णो महाराज ॥ गईं सुजाणी साथले पदमण 
पढ बाकाज॥ पदमण पढवा-काज गई म्हेसाँ भ- 
ली परिहाँ बेठीपड़दामाँय निमरसंनामिली ॥ .. 
२१० ॥ चोपड़रा वाजारमें चंदगुरुूकी पोल ॥. 
हाथी मंडिया बारणें करी ऊनली ठोठ ॥ करी 
ऊनली ढोलका पदमण कारणें ॥ पोहोरायत दो 


 अधम प्रकाश। _. (५९१) 
यध्यार कऊभा बारणों ॥ डोडी पड़दा चीक के 
ना तावॉधियाँ ॥ परिहाँ तके झरोखां माह नेंगस 
श्ांधियाँ॥ २११ ॥ ज्याज्ञ शुहकी जांयगाँ, 
सांग्दी झिर मिव्जाल ॥ बेटी पदसों खाहरी, के- 
वर पढे चट्साल॥ कैंबर पढ़े चठ्छाऊक, रंगूसूर - 
-गियाँ ॥ बेलण वेलीवाह शुछावी अँगियों ॥ वाँवा- 
ला पतन जोर जवानी नाँझली, ॥ परेहों देख्याँ 


हा मा । 


द्रद अपर, दना दृख्यूह भरा ॥ रण के ह 


॥ बाता ॥ केंवरजी चंनणियाँशा समाचार सुणणने - 


कुर्माविछे ॥ चंद्रायणोँ॥ आपाई पठवा चालठ्स्याँ 


संगज्ये बात खवास॥लेसोँ पाटी बर्तणों, बेसाँपद 
मणपास ॥ बेसों पदसण पास, सवेरे चालस्याँ॥ 


करों नेंन सूंसैंन निजर भरन्हालस्याँ ॥ २९१३ ॥ 
| वार्ता ॥ कैंपरजीरी हुकम हुवो, आवेचंद विजै- 
जी॥ जरा येक दौड़ता दोय च्यार दोड़गया॥। .. 


गाय गुराँसावने कही, आपने माहाराज केंवार - 


(८२) सुदबुद सब लेंगाकीबारता। 


- बुलांवे छे, इतरी सुंणतांहीं, गुरूणी तो हाक्यी वा 
क्या रहमया ॥ अंगवसतर ओढे, जरांतो भोषो 
भूलजावे छे॥ओपो उठावे जितरे अंगबरहर भूल 
जवेछे ॥ पाछो ओषो सम्हाले इतशक में छड़ी 
भूल जावेछे ॥ इसीतरहस गुरांसांब तो बडासा, 
भ्राजाल में उठ्झ गया, रखेज कँवरणी पठावण 
री नहीं कह देवे ॥ अठे तो घरमें आगेही सोर 
“अरि योछे ॥ अगनी रूपी कैवरजी कठे मावर्सी 
॥ चंद्रायणों ॥ चाढे डिगता डोलता, लिवी हात 
में डॉग ॥ रुठती जाव पछे वड़ी, लफरोँ ढूटके 
लॉग ॥ लफरोँ लटके लाँग, गुरूनी आइया॥बहुत 
करी मनुहारक, पाट. बिठा विया ॥ देख कँवर 
को लोभ॑हिया विचसा लियो, परिहाँ, आंगे सोर 
अपार पतंगों चालियो | २१४॥ वाता ॥ अवे 
केवरजी:- दोय च्यार बात, आडी टेडीं करनें, 
कयो माहारान गुरूजी, म्हांनें आप पढावों 


अध्यप्रकाश।. (८३) 
:तरे गुहूनी बोल्या म्हेतो पजरठोव्छाँ ॥ येक 
अंक पढ़िया वहीं ॥ च्यार घर: भाहान नांराछे 
जिणपं गोचरी स्पायनें ऊद़पूरुणा करांछाँ॥ और 
आपसी बस्तीमें बैठाछानें आपने आसरी बाद -. 
देवांछाँ॥पढिया होता तो आज निहाल होजाता॥ “ 
महाराज देवार पढ़णनें, आवता, नें गांवपण 
बंखसावता ॥ पिंण बिदिया. पराछ्यदरी आवेछे >> 
॥ भुरावायक ॥ चंद्रायणाँ ॥ बारूपणें सायतम- .. 
.। अरार पढ़चान येक॥ सूख भवंता जगभ 
म्या, लियो बुढपे भेख२ठौठम्है रहगया॥परिहा॥ -.. 
देख्याराज कँवार विद्या विनगह गया॥२१५॥ 
बालपणामें गुर्मरया, करचा रामजी सीट ॥दाढय 
शरभणियाँ नहीं, जिंणप रहगया ठोठ ॥ जिणंसू . 
(हगया ठीट, ककोमी नॉपठया परिहाँ, रम्याछो 
फेर मांहक, पार्टीनोँ चैठया॥ २१६ ॥ केवरणी -- 
"यक ॥ चंद्ाय्णों ॥ ज्याज्ञ गुहुूँ बीनती, विद... 


(८४) सुदबुद सब रंगाकीबारता। 
या सरस भणाय ॥ सुंदबुद कँवर सुल्च्छणोँ 


. छुंठ ठुल लागे पाय ॥ ठुछ लुल छागे पाय, वि 


दाके कारणें॥ हाथीडा दोय च्याखँधाऊँबारणें 
॥ हाथ्यांह सुखंपोछ झरोखा छाज सो ॥ परिहाँ 
लगे छत्रपाति पाये रॉज॑गुंरंबांगसों ॥ २१७ ॥ 
गुरों बायक ॥ सुण सुदबुंद गुरणी कहे म्हारभण 
ने मंतिआव ॥ गन घोंडा रथ पांलेखी म्हारे नही 
- खटांव॥ म्हारै नहीं खंटाव गरीबी चोलेछे ॥ इण 
गांमें दस बीस बडी पोसालछे॥ आंगेही इणे साल 
पंठदा नाहिं राजवी ॥ परिहाँ नवो रकीणों नेग 
बिनवाजबी ॥ ०१८ ॥ चनणियाँ बायक।॥ 
दोहा ॥ बडी फजर दिन ऊगतोँ पुख पांचम राव 
_ बार॥कह चनएयों गुराँ आवंसी पढवा राज कँवार 
॥२१९॥ गुराँबायक ॥ चँद्रायणोँ॥ सुण सूद 
गुरजी कहे साची दाखूं तौय ॥ अंग भणियाँ उ० 
जाव सो राजाडंड- सी मोय ॥ राजाडंडसी मौय 


_ अंश्म प्रकाश | (८«) . 
विद्याके कारणों ॥ विद्यानही भरपूर श॒र्शके बार 
 णों॥येल मविंद उठजायकथोशो स्थावर्सों परिहाँ 
तूराजाकों कँवदरओलभो खावसाँ२२० कुँवरबायक्‌ 
डंडे ज्यानें म्हेडेंडाँ थांनें डंडे न कोष॥ हाकम 
बखसी पेसवा पयपडेला तोय ॥ पाव पड़ेला तो - 
ये गरणों चालसी ।॥ खूनी देसी छोड हुकुम न- 
हि ठालसी ॥ सरणोरी पोसालक डंको बाजंसी | 
परिहों घडियावद पनवोर नोपता गाजसी ॥ 
२०१ ॥ जुर्श बायक ॥ शज कँवर बाब़े नहीं था. 
छोटी पोसारू ॥ अंठे भणीने वाणियाँ थैमोटा  - 
आपाल २पठो चटसालियां॥राज जुरौरे पहल झू- 
शंखा जालियाँ ॥ सहज पलंग प्र जंकृउठे संघ 
रछे ॥ परिहाँ राज गुरू पोसाक अंडे दोय 
च्यारछे ॥ २२२ ॥ कंवरबायक ॥ चोझेडिया 0 
राज शुराँकी पोौछ पढण नहिं जावसों थाँकों मान 
वृढाय अठे नित आवसो ॥ थे सारा सिश्ताज रा- 


(८६ ) सुदबुद सब लंगाकाबारता। 


ज गुरु बाजसो॥ परिहाँ जतीन कोई जोड सिध्च _ 
ज्यूँ गानसों ॥२२३॥ दोहा ॥ म्हारे तो गुर आपहो 
भांवे पठन पढ॥ करकोतल सिंण गारिया हात्याँ 
जावी चढ़ ॥ २२७ ॥ वार्ता .॥ गुरूजीती नेकारों 
करताहीजरया झटदेसी, गुरांनें सिरोपाव दुसाला, 
, खीनखांप ओदायेंनें, हातियांरे हलके चवरॉरे फट . 
कारेवणों गाजाबाजासूं पोसाल पुगाया।दूसरेदिन 
दिन ऊगेही माहाराज कँवार बडाहगाँमसूंसोनारा 
नारेटाँ पठवा पधारिया,॥ आंगे गुराँसा आयनें 
चटसालरी तयारी करी ॥ गाडापचासेक तो क 
जोडोंनें गाडापांच सात फाट पुराणों चींथरा व 
खेरदीनाँ ओर मण दोय च्यार गोबरनें गुलरो भेली 
चकोकराय नें छँटायेदीन्हों॥ जिणसुंमारियारे| भर 
णाट ओर कुत्ताँरा कृकार नेंकागलाँगा कुरलाट 
ओर गठसूराँ राठाट ॥ इणतरह गुराँ चठसालरी 
तयारी करनें पोलरो दर वाजो ढकायेनें माथा ऊ 





 अषम प्रकाश। - (८७) : 


पर पलो घारू कर बेठगया॥अठी महाराज कँवार 
को असवारी वाजारों प्रधती आवेछे ॥ हि 
साहू कारांरी पोढाँ तोरणनें कलठ्सवधावैछे ॥ 
बाजार झाड बुहारनें ओछाडीनि योछे ॥चनणियाँ ... 

क॥ चद्रायर्णों ॥ बडी फजर दिन ऊगता, ४ 


पुख पांच मरविवार।॥ सिद्धजोगमें चालिया, पठवा- - 


राज केंवारः पढवा राज कैवार सिशीफृल हातहे ॥ 
प्रिह पूजारो सामान लियो सब साथ है॥श२८॥ 
दोहा॥केवर भर्णी जण चालियागशुराँ तर्णी पौसाल_ 


चंद्रायण! ॥ कर कंचन, नारेलले भरमोतियन 


| कप 


काथाल ॥कैंवर भणीजण हाठिया गुरातणीपोसांछ ह 
भुरों तणी पोसालक चाल्या चूपसू ॥ परिहाँ, .. 
नाहभण वाका चाहकरी इ्यारूपसूँ॥ २२७॥ करे ... 


गुराँसूं बानता, छुललुल लागे पाये ॥ मुद्बुद कँ हज 


रर सुलक्ष्णों, पढ़िया ज्युहीं पढाया पढ़िय ज्यूँही 


(८८) सुदबुद सब लंगाकीबारता । 


' पढ़ाय, आया इंण कारणें ॥ परिहोँ, सुदव॒द॒ राज 
. कवारक ऊभावारणें ॥ २२८ जुर्रा वायक ॥स॒ुण 
. सूधा शुरणी कहे, अठेभगन मतिआब॥गज घोडा 
रथ पालखी म्हारे नहीं खटाव म्हारे नहीं पटाव 
हिया विच सांलियो ॥ परिहाँ आंगे सोरअपा 
: रपतंगो चालियो ॥ २२५९ ॥ चनणियाँ बायक ॥ 
अँबाड़ी सूं उतर कर पड़े गुरांके पाय ॥ निजर 
रकीणों रीत मूं हाजर कीनों ल्याया। हाजरकी नों 
ल्थाय ॥ साठमे पेठियों परिहेमा्डोॉईंगणपण पूज 
_ भर्णी जग बाठया॥ २३० ॥ वाता॥ कपरजा 

भज बनें बेठा परंतूगुरों साहबरे मनमें बडो 
 आलोच होरयो छे ॥ रखेज साब लेगानें नहीं 
देख लेवे ॥ चंद्रायणाँ ॥ भणवा बैठा कँवरजी, 

| करें आछोच ॥ संब . लंगाने देख्सी .॥ 
मनाँन मोटो सोच ॥ मनाम मोटो सोच शुपही 
राखणीं ॥ परिहों इण पडदारे माँहक बैठे डाकर्णी 


. ... - - अप्तप्त प्रकाश | (८९) 
: ॥ २३१ ॥ वार्ता ॥ इण तरह कँवरनें कहकर गुर 
अगावणों सहकीयो स्त्‌ अणतानें कितशंक 
. दिन बीता, प्रंतू, साथ रंगासूं मेंन मिलाप भी . 

हुवी नहीं ॥ येक द्निरां समाजौगमें गुरुजी तो. 
बड़े मंदर पूजा करणनें गयाछे और सावलँगारी - 
दासी सुजाँण राय गो खड़ा सं नीची गणपतीरी - 
हज करणने भाई। तरे कैंवर सुनाण रायनें कहे _ 
छै॥ म्हॉकी तरफरी पूजापिण थेई करी ज्यो्‌ 
. इतरे खवासचनणियों सुजाण रायमनैं कहे छै॥खबां - 
पवावक ॥ चद्रायणँ॥ सखी झुजाणी सांभछो 
कहे चनणियों बात ॥ थाँरी वाई कारणें केंवर- न्‍ 
वित्त अकुछात ॥ कँबरचित्त अकुछातक देखय 
चाव है॥ देख्यांहीं सुख होय मना इसभाव है॥ | " 
करों आपसुं ग्रजअरज संण लिजिये ॥ परिहोँ .. 
डकिये कदृरस दिसाय ऋपा अंत किलिये। श्हे२॥ 
उनाग राय वायक ॥ सलन छेरी सॉकड़ी परव 


(९० ) सुदबुद सब लंगाकीवारता। द 
' सजेम वसंत ॥ पाणी ऊतर जायलो गालियां . 

यूं हंस ॥ गलिया रॉन्‍्यूं हंस पछे पिस तावसो॥ 
ठखे गुहूजी बात, ओलभो. खाबसो थेमोटाभो 
याल बिचारो चीतमें॥ परिहाँ, होत प्रॉगकी घात 
यश प्रीतमें ॥ २३३ ॥ कँवर बायक ॥ कस 
कृत है निक. सतः. नहीं, इन नेंननकी 
फास ॥ करक कलेजे कंस. रही, गेलगल 
' गंठगयों माँस ॥ गंठछंगल गलगयो माँस फौँंस 
नाईं नीसरे ॥ जिणें खिलाया नाग, विछूसूं नाँडरे 
वाही विखरी बेल, धतूरे नॉमरे ॥ परिहाँ, ठुग्या. 
ब्रेहेका बाण मरणस्‌ क्यूंडरे ॥. २३४ ॥ दासीसु- 
जाण रायवायक ॥ अरज करा यह कैंवरजी, सुण[ 
बात नरराय ॥ रूखपत म्हॉरी जातहे, अदपतही 
रहजाय ॥ अदपतही रहजाय, नीर ठठ जात है॥ 
परिहाँ, पठक येकसुख पाय, पछे पिस तात है 
॥ २३५ ॥ कँवर आपचर कामणी, हूपरंग सभ 


है  अंशम प्रकाश । (९१) 
. बेस ॥ अकल सिरोमण गजगमण, प्रण्याँ पुंगल 
- देस ॥ परण्याँ पुंगल देसक चंगी गोरियाँ ॥ दासी 
. की परदासि जिसी यह छोरियाँ॥ थेछो राजकँवार 
: जगतरा ईसहे ॥ परिहाँ, इ्णोसरीसी नारः तुमारे - 
. बीसहै ॥ २३६ ॥ वार्ता ॥ इतनी कहने सुजाण- - 
: शय; सावलंगा कनें गई ॥ तरे सब लंगा पूछियों . 
पूजाकर आई ॥ जब्‌ सुजाण राय बोली, हॉवाई 
साव, पूजा तोकर आई ॥ पणवाईजी साव, घुंडी . 
खोलो, जराँ सार गासिर पूँणनें चुटकी बजाई॥ . 
तरंसुजाण राय बोली, माहाराज कृवार भणे; 
जिण गोखड़ा आगे वादीगर, सरप ओर नोछकी - 
लडई रो तमासो कररयोछे ॥ मुदेखवा . लायक - 
छे॥ जब सावलंगा, झरौखे आई ॥ तरे खबास _ 
: चानणियों, कँपरनें कहेछे के माहाराज कँवार, 
ऊपरामे देखीने ॥ जद कैंवरणी ऊपर देखियो. . 
गे सावलंगा, झरोखे ऊर्भाछे ॥ केंवरजीसूं चो 


(९५) सुदबुद सब लंगाकीबारतां। . ... 
-निजरयाँ हुईं ॥ खवास -बायक ॥ दोहा ॥ सुल्ा- 
णीं सुणदासियाँ, ये मन रंजन गन ॥ आज कठा- 
सूं देखियो, मनकी माँडण कंज, ॥ २३७.॥ बाद- 
ल भलकी बीजली, काजू रलकी रेख ॥ गोरी 
मुलकी गोखड़े दाँताँ चमकी मेख ॥ २३८॥ चो- 
झडया ॥ ऊंचा महल अवास श्वरोखा जा- . 
लियाँ ॥ पढता राजकेंवारक पड़दा ताँणि- 
याँ ॥ गलबभोतियनकी माल सुगंधी बाडियाँ 
परिषहाँ करे सुजाणीं बातकदे देतालियाँ ॥ २३९ 
॥ बातों ॥ इतराकरा समा जोगमें शुरूजी मोटा 
मंदरमूं पाछाआया नेंहाजरी लेवा छागा[ जठे के- 
. बश्जीरी पाटी बाचनें मोटा आंखरॉरी तुरत नवी 
मौंडी देखने परी पटकी ॥ ओर सावदंगा कनें 
जायनें हाजरी लेबालागा तरे सावरुंगा कहेछे ॥ 
सावलंगावायक ॥ चेंद्राय्णाँ ॥ बालू जाएूँ पढणों. 
हीयामेंन सम्दाव ॥ कोंचोयूं इगबातके छाज मरे 


+ अध्मप्रकान्। . (९३ 
.. सरजाय ॥ राज परे मरजाय के ताछा जरगया ॥ 
पर थ्या ऊपर चूंन आप पिण धरगया पगंड 
- बारे काजक चौकस कर गया ॥ परिहाँ ज्यां 
नें सात सिलॉम महरुमें फिर गया ॥ २७० ॥| द 
बातो ॥ इतरी बात सब छंगारी झुंणनें जुरूणी 
पाछा कवर कनें आयने कांई कहैछे केहे कँपर 
. हूँ कदेई झरोखा कॉ्नी जाज्ये भती ॥ आज पछे . 
कहेई उठीनें पगही घर बाकी मनमैं ल्याजै मती . 
. इंण झरौखारेमहिं येक निदरहेछे ॥ आप पणारों 
- लातौ डरसूं ताप चढ़ जावेछो ॥ तरे कुँवर पूछि-.. 
 यो॥४ण झरौखामे कुंण पढेछे ॥ जर॑ँ गुरहूजीक 
हैछे ॥ दोहा ॥ आंधी वहरी कोठी, अवगुण . 
भरया अनेक ॥ थे राजारा डीकरा, सॉँम्हीं निज 
'रन देख ॥ २४१ ॥ देख्यांसूं गटकी करे॥ डाक . 
गे बुरी बछाय ॥ कह गुरणी खुदबुद सुणों मह-- 
लॉ दिस मतनाय ॥ २४२ ॥ कँँवरबायक है चूं- - 


(९४) सुदबुद सब लंगाकीबारता। .. 
द्रायणों ॥ जे रूपाली आदमी गुण बिवकाशन 
कोंय ॥ झुख मलके राम्यानमै काची करदन हो 
य।॥ काची करदन होय क पडदा तांणियाँ॥ परे 
हाँ, साचकहो गुरु कुणहे चतुर सुनाणियाँ २४३ 
सुणगुरजी सुदबुद कहे है भणवारी चाय ॥ सोपा 
टी मदमणभंणें उसडी मोय भंणाय ॥ उसडीमो 
यभणाय कृपा अब कीजिये ५ परिहाँ येक जुर्वा. 
मिलजाय इसी लिख दीजिये॥ २४४ ॥ गुराँवाय - 
क ॥ सुणझ्दा गुरजी कहे इणसाॉँम्हों मतिजोय ॥ 
कार्णी खोडी कीठणी ड[कण बैठी दोय ॥ डाक- 
णंबेठी दोय बुरासाघाटकी ॥ परिहाँ रुंबा. लंबा 
दातक गँजी टाटकी ॥ २४५ ॥पिग पंगूलूलही 
कराँ ॥ बहरी बुरी बढांय ॥ नेंन झेरे ठाठाँ पड़े 
किणरे आबि दाय ॥ किणरे आंबे दायक बैठना 
करी परिहाँ कूवी कुछछ कुरूपकफाटा बाकरी ॥ 
. २४६ ॥ कवर वायक ॥ छठादेख मन छाकियो 


अध्य प्रकाश | (९७). 


- शेसमजिसी उभीर ॥ चीताढुंकी चित चढी सिरचि 
.त रंगोचीर सिरचितरंगो चीर कबूं मल ओढणी 
. परिहाँ सबज कनाताँ माह किसीविध कोठणी ॥ 

२४७ ॥ गुराँ बायक ॥ का्णी खोडी कोौठणी को 

. छी जिसडीकाग।चस चूंदी वोछी श्रवण नकसे डो 

. झुखझाग नकसेडों छुखझाग कपड दौर करोँ 
. परिहं सग पण करे न कोय डरा लाजोँ मरा ॥ . 

२४८॥ कवर बायकोजिनररी इयालेयणोँ बाताँसी _ 

झन कोय ॥ छुस मलकेरास्थांनरयं काची करदन्‌ 
होय कारचीकरद्नहोय नरदहे सारकी॥परिहाँ क्यू - 
करदेवी भताय वस्तहे प्रकी ॥ २४९॥ शुरँ वा. 
यक ॥ अण दीठी ही ठीकहे दीठाँसूँ अमजाय ॥ 
' जैसे रूड़ू बूरके खामत खापिसताय ॥ खामतखा - 
पिसताय स्वाद नहि आवसी॥ परिहाँ दीगाँ आसी 
सूगपछे पिस्तावसी ॥ २५० ॥ करे विणजणी बा... 
णियोपलियोबे चेतेल ॥ थांकेवाँके आँतरो आकाँ 


(९६) . सुदबुद सब लंगाकीवारता- 


नागरबेल ॥ आकाँ नागर बेल क मोटी आँतरो॥ 
परिहों हंस करे किणवायक कार्गॉनातरो॥ २५१ 
_ ॥ केवरबायक॥ कह झुद्बुद गुरणी छुणी अरथ 

भतावोी शोथ ॥ कंचन केरे पीजरे काग किसी 
विध होय ।| कागकिसी विध होय कबोलि कीय 
ली॥ परिहोँ ऊंची किवी कंनात निजर्भर जोय 
ली॥२५२॥ बातों | इणतरह कंवर सुदब॒दरेओर . 
गुरोसाहरे आपसमें बात बतलावण हुई फेंरंकित - 
: शाकदिन पछे येक दिन कैँवरजी वोल्या, के आ 
ज काल गश्मीरा दिनछे ॥ नें हपेरका तावडोे 
घणों तपेछे ससावलंगनें नीचेका डहलान में पढ 
णनें वेठाण देवी तरे गुरूजी, सावलंगाने येक नीचे _ 
काड हलान मे, ओर बी सहूंकाराँकी छोकरियां 
पठतीछी, जठे पड़दा कनात खिचायनें, साव्ं- 
गानें पिण पढणनें, बिठाणदी, और उर्णही डहला - 


७५-७९ 


नम, यक्‌ तरफ कवरजा पढछ ॥ [पंण आंडापड़ 


रे अहम प्रकाश। (९७) 
 दाँस निजरांमे लोवी होणो बंद हो गयी, तरे सुढ्‌ 
« बुद आपरामर्नीदान चानणियां खबासनें कहे 
. ॥ कवर बायक ॥ दोहा॥ नीचील्याया देखा 
. निनरयां गेलोनाँय ॥ चानणियां सुदबुद कहे 
नेंणां देह सिलाय॥ २०३ ॥ बातो ॥ तरें 
- चर्नाणिये खवास, रछोडी माय कतरणीं काहनें 
. -कंनात में चलाई, सूबारी करदीनी ॥ अब बारी - 
मांहसूं, चसमवाजी होवा लछागी ॥ तरे सबलंगा .. 
पाठ ऊपर दोहो मांडनें सुजाण रायरे हात; पाटी_ 
कुँवरनें बचावणनें भेजी, ॥ दोहा ॥ हरी जम्हेरी 
रसभरी, भेजूं किणरे हात ॥ नदी विछोवा पड़र- .. 
या जीव तुमारे साथ ॥ २५४ ॥ बातो ॥ ते 

कुवरजी पाछो दोहों लिखने भेज्यो॥ कँँपर बायू- 
क्‌ ॥ दोहा ॥ पनतो जाणें उड़मिलूं, पशविन 
उड़योन जाय ॥ कहाकहूं करतारनें, परनहिं दूहे 
लगाये ॥ २७८ ॥ परें विधातानां दह, करदीनें ... 


(९८) सुदबुद सब ठगाकोाबारता। 


किण कान ॥ ये दोयं ओर लगावतों झपटक 

योती वाज ॥ २५६ | वार्ता ॥ तरे साब लंगा 
कँवरको दोंहों वाचने, पाछो दोहो लिखियो॥ 
साव छंगा बायक ॥ साझन चतुर सुजाण हो, 

गणवंता गेभीर ॥ इसड़ा कायर किम हुवा, तन 
कज थारो धीर॥ २५७७॥ वातो ॥ तरें कँवर 
दोहो बाचनें पाछो उणही पाटी ऊपर लिखने 
सुजाण शयरे हात पाछो उत्तर लिखियो ॥ कँवर 
बायक ॥ दोहा ॥ पान खात झुसकात है बोली - 
अस्त बेंण ॥ सुपनां में दुख देते है, सुंदर तेरे 
लैंण ॥ २७८ ॥ बातो तरे सब लेगा पाछो 
दोहे लिखियो ॥ सब लंगा बायक॥ दोहा॥ 
॥ जल्में बसे कमोदनी, चंदबसे आकास ॥ जोजा 
हके घन बसे, सो बाहूके पास ॥ २५९ ॥ बातो ॥ 
यो दोहोी लिखनें सब लंगा कँवरकनें पाटी बचा 


की 
सर 


3जा;.हू कवर; पादा बाचन ऊभारया, इत- 


- .. अध्म प्रकाश] ६१९) 
.. रा सर्थोनो गमें अंरा्ी ऊपरकी वाहीमें ब्ू 
.. भ्ैकी ॥ तो दोहो लिख्यो देखनें बावलीनों, ओर 
. डरूजी मूँ हात जोड़ अर गुदराई॥ - महाराज, 
केवारके और इण साब छंगके तो आपसमें 
. मोहोगत, ओर चप्तम बाजी छे ॥ इसी नहीं हवेके, - 
. नगर सेठ आपानें औलभो देवे, या बात सुणतोंही - 
. शरों साहबतो सौचका समूहमें डूबगया, और घन की 
हपी, पवन से विचार रूपी लहरां अब ही... 
पलायी॥ इग तरह गुर घाहव॑ विचार करकेखुदू . 


इंदनें कहे छे॥हुरांवायक चंद्रायपों उुगसदाशुर 
जीकहे, इधर उपर मत झाक रहे बरजों बनें बडी. 
अराकेसकी राख/जशक संको राख हरकी बात 
'! परेहतू राजाको पूत ये वणियाँ जात है; 
॥ २६० ॥ सुदबुद वायक ॥ चुप बुरजी सुदबुद 
फहगहि साराकी बात पा्पनिंग पिलेकश झांकू 
४ दिन रातरक रास्यानों रहै ॥ परि रडकियें 


(१०८ ) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 

कदरस दिखाय कँवरजी यूँक है, ॥ २६१ ॥ गुराँ 
बायक ॥ सुण सदा गुरणी कहे ॥ साथी दाखूँ 
तोय ॥ ओराके येक कामड़ी थारे मारूं दोय ॥ 
थारे मारूँ दोय, पछे पिसतावसी॥ परिहो: तू 
चावे सो चीज हांत नहिं आवसी॥ २६२ ॥ कँवर 
बायक ॥ गुरजी बांवे कामड़ी, करकर मन में रीस ॥ 
.. चेलो इसड़ी वावसी, पड़ सूं न्‍्यारों सीस ॥ पड़े 
सून्यारों सीस, गुरांकी रालदूं ॥ पारिहाँ, आला 
कॉटॉमांह गुरांधानेंजा छदूं ॥ २६३ ॥ गुरां वायक 
॥ नाव लियो तरवारको, उठी बदन में छाय॥. 
. झहारे नहीं भणावणें, अण भणियों उठ जाय ॥ अण 
भणियों उठजाय, के धोखोल्यावर्साँ॥ परिहाँ तू 
राजाकोपूत ओलभो खावसोँ ॥२६४॥कैँवर वाय 
का दयूं खाबौछी ओलभा,कुण मारेछे तोय॥सव 
लंगारा हातरी,पाटी लिख दो मोय ॥ पाटी लिख 
दो मोय कझीणों आखराँ परिहोँ बेठा माँगोंमोन 


[. 


अप्ठम प्रकाश || (१०१) 
पृटाहूँ छाखश ॥ २६५ ॥ बातो ॥ तरे गुराँमन 
में विचार कियोके अवकांई उपाव करणों चहीजे 
कुँवश्नीतो हट पकड लीयो सूअवे आपने तोओ 
लभोनहीं आबे ओर इणौंरो कारण हुयजावे ॥हण 
तरह विचारकीनों के बागाँकी रखबालीकेमिसइण 
नें अठासूं भेजद्वणों चहीजे॥ इसी विचारकर जु- 


... हाँ कँबरनें कहेंछे ॥ चंद्राय्णोँ ॥ बागोँ बारी आप 


री सालूझखा ऊन जाय ॥ ढूंबा पाकी दाखकी . 
बागलडुण चुग खाय ॥ बागढ़ चुण चुण खाय 
दिवसहे सातरी ॥ परिहाँ करणी कवर सुनाण हू. 
खाली रातरी ॥ २६६ ॥ कँवर बायक॥ वागोँ 
साल हुखालसों करदार मत वाराधाथ सुजाणी 
आवशासवल्गा सतवारासवलुंगा भतवारभातले 
आवसी।परिहदिलकी दौसत जायनरिभरल्‍्यवसी - 
॥ २६७ ॥ वार्ता॥ जुरोँ विचारकर कँंवरजीनें 


कहेछ के अब आाजसूंही आपरी वारीछे ॥पोदिन 


(१०२) सुदबुद सब रंगाकीबारता। 
सात रात दिन. उठेहीरही ज्यो ॥ गुराँ वायक ॥ . 
' चेद्रायर्णों ॥ दिहाँसखाले छोकरयाँ कँवर रुखा 
लो रातावही बाग वह बावडयाँ वह आँवा दिन 
सात ॥ वह आँबा दिन सात सिरे तो चासज्यो ॥ 
 परिहाँ काची. केरीहीय दिवस दसराख ज्यों॥ 
२६८ ॥ वार्ता ॥ गुरॉकेंवरजी नेंसीख दीनी बाग 
मेलिया अंठी सावलंगानें भात ठेय तयार- करेछे 
॥ गुराबायक॥ दोहा ॥ बाग नवठखो बणरयो पा- 
की सकल रसाल ॥ तुरंत पधारो पदमणीं लेकंच- 
. नको थालढ ॥२६५९ ॥  चंद्रायणाँ॥ दिनकी बारी 
थाहरी कँवररुखा लेरात॥नीर सुजांणीं ल्यावसीये 
लेजावो भाव ॥ थेलेजावों भात रात दिन जावणों॥ 
परिहाँझटपट जायजिमायसवेलाओवणों॥२७०॥ 
॥ वार्ता ॥ दिनाँ दिनाँ तोथे रुखाल ज्यों, नेंरात 
का कँवरजी रहसी, थेतों भाताने मातीथकी झट- 
पट बेगीही आंव ज्यों ॥ चंपे जायनें, वेठ ज्यों, 


। अष्ठम प्रकाश।._ (१०३ ) 
' सूउठे कैंवरजी पिण आयनें भात जीमजावसी 
.  जरां सावढंगा रीस खायनें गुरानें काँई कहे छे ॥ 
॥ सावरंगा बायक॥ चो झड़िया छंद ॥ बल 
: जावो यह बाग बलो सब वाड़ियाँ, फिरो हिरण 
- अरु रोझ चरो सब छालियाँ॥ झिर मिर बरसेें 
. है बजे नहिं तालियाँ दो परिहोँ, वहिं जाऊं गुराँ 
. आज वाग रखवा लियाँ ॥ २७१ ॥ जुशंवायक 
. बरी थारी आज और कुण जावसी ॥ जलकी 
. झारीनाय सुजाणी ल्थावसी, ॥ छीलर .नदी- 
निवाँण नौर नहीं पूर है॥ परिहाँ नेड़ी ठीड़न 
जीक, किती येक दूर है ॥ २७२ ॥ सबलंगा वा- 
यक ॥ चंद्रायणों ॥ उठे न कोई मानवी, वो | 
जंगल वेवान॥ कैंवरपचीसा झिल रयौ, हैं बालक 
नादॉन ॥ हूँ वालक नादाँन, अकेली म्हेंडरू ॥ 
परिहोँ क्यूं कर पुरस भात - गुरों लाना बहू .. 
॥ २७३ ॥ गुरॉवायक ॥ जगेवों छे, येकछो, 


(१९8 ) सुदबुद सब रुंगाकोबारता। 
थेछोजणियाँ दोय ॥ चंपेजायर बेठज्यो, बोलन 
संकेकीय ॥ बोलन सके कोय, भात जीमावताँ,- 
परिहोंः छागे कितीक वारक पांछी आवतोँ॥ 
॥ २७४ ॥ सावलंगा वायक ॥ शुरां न जाऊं ॥ 
बाग में, परतनदेसूं पॉव॥ जोथे मोनें मोकंछो 
हुसी झुलकमें नांव ॥ हुसी मुलक में नांव, ओ 
लभो खावसो ॥ परिहाँ, सुणसी सारो देस पछे 
पिसतावसो ॥ २७५ .॥ गुरों वायकी चेठीजावो, 
बागपें हुकम हमारो माँन॥साथ सुजाणीं चालसम्ी 
_ आगे कँवर सुजाँण॥ आगे कैंवर सुजाण, हात 
नहिं थालसी ॥ परिहां राजरीत मरजाद धरमंपर 
चालसी ॥ २७६ ॥ साबरंगा बायक ॥ आपहु 
कम म्हॉपर कियो, जावाँ वागके माँय ॥ मायवाप 
भाई सुणें, देंवे ओलभो आयादिवे ओलभो आय, 
गुराजी आपनें।परिहाँ.मतभेजो महाराज,पडेोे क्यूँ 
पापमें॥२७७॥गुरांवायक॥सुदवुद कँवरसुलक्षणों, 


गा अषएम प्रकाश। (१०५) 
/ कदेनलेसी नाव माली सीचे बावड़ी नीरभरे सब 
: गाँव, वीर भरे सब गाव क चंपेबेठ ज्यों, परिहों, 
' झाड़ों रोउल झाड़ उठे मत पेठज्यो ॥ २७८ ऐ| 
१ सब छंगावा०॥आप कहो तो गुहूली, ह्यू सारो 
: सामाव॥ करू रसोई वागस, जीमे कवर सुजाण ॥ 
. जाँमें केँवदर सुजाण, तयारी म्हें करूँ॥ परिहाँ 
 सुखरी थार सेंजो यक प्याछा हुमहू॥ २७९ ॥ - 
- गुरांबांयक ॥ चौझडिया ॥ लेसगली सामाव तुर 
: तथे जावज्यो,करोर सोई त्यार जुगत जीमावज्यो॥.. 
वो छे कवर सुजाण सोचमति ल्यावज्यों ॥ परिहों 
रहज्यो जतमत माँहक वेगी आवज्यो ॥ २८०॥ 
सावरुंगा वायकाचंद्रायणोँ॥ जतमत राखे रामजी, 


परभू राख छाज ॥ थॉराएन्य प्तापसूँ.इजत उबरे .. 
हि गन हर ह॥२८३॥ गुरो बायकी | 


नूरपूर है कैरी, थे पिण रंभा रूप याँसूँ 


(१०६ ) सुदबुद सब लेगाकीबारता। : 


मिलणों कठिण है, कहाँ माहाजन कहाँ मूप॥ कहाँ 
माहाजन कहाँ भूषक ओ लख कांमरी, परिहां, : 
“ मोहोवत मन मिलजांय सहज बिन दामरी ॥२८२॥ * 
साव लंगा वायक॥ हुकम आपरों सिर परूँ, कवर 
करूँ खुसियाठ॥ विध-बिपरा भोजन बणणें, प्यांठा। 
पूरँ थालाप्याठा पूरूं थालक; पंखो ढोल सूं प- 
रिहोँ करे सुजाणी बात बडीसी छोल सूं ॥ २८४ 
गुरां वायक॥राज केंवरराजी रहे, सब लंगा श्रवजा 

ण॥ आप अकल रो पोरसो, घणों गुणांरी खान॥ 
घर्णों गुणॉरी खाने, बुद्ध फेलांवम्योी ॥ परिहां करो 
जुगत सूँ वात, कसँवो पांवज्यों ॥२८४७॥ साब लेगा. 
बायकाकरों तयारी थालरी, कंवर विराजे आयी 
कंचनकीझारीपराँ चोकीपर पधराय॥ चोकी परप- 
थे राय के माजम ल्यावंसों, परिहाँ काठ कर्ँवो 
भाँग कँवरने पावसाँ॥ २८० ॥ गुरां वायक ॥ न 
सो कराज्यो कंवरने, थेरहज्यों हँसियार तोडो 


द अहम प्रकाश।. (१०७) 
” चेँपो मोगरौ, हिल मिल गृंथौहार हिल मिल 
 गूँथीहार ककंलियां तोड़ ज्यों परिहों, राजी 
- रहे नरेस नेहमत मोडज्यो ॥ ॥ २८६ ॥ 
सबलंगा वायक, दासी झुजाणरायने कहैछे॥ 
-पीसी झटपट चालज्ये, करों कवर सूद ॥ 
तोड़ा कढियां कुंद्री, गुंथां गनरागेंद॥ गूंथां गज 
रा गेंढक वागां जावसां -ीपरिहाँ, करल्यो सुंदरस 
हल काल्ह मरजावसाँ ॥ २८७॥ रिमज्िप वाजै 
गूपरा, सूँघे भी नों गात ॥ सृघनैंणी सिर लेचली 
कवर जिमावणभात ॥ कँँवर जिमावणभात, पर” 
पूनीसरी ॥ परिहाँ गुरजी दीन्ही सीख उठासुईंवी 
स्री॥ २८८ ॥ वार्ता ॥ सावलंगा सारी तयारी 
लेयकर, वागमें गई, तो आगे केँवरनिज्र आया 
नहीं) तरे मालीका बेटाने कॉई कहैछे ॥ चद्ायणा 
मालीकेरा डीकरा सींचतहै वणराय ॥ इणवार्गां.. 


॥ ०: 


में मानवीर्तिंदीठा हकनाय ॥ ते दीठाहक नॉयक- 


(१०८ ) सुदबुद सब रंगाकीबारता । 


छिणगा रालता पीरहाँ पागलपेंटे पेच साल रख 
वाढता ॥ २८९ ॥ बंनमाली वायक ॥ इण 
दिसवाटां नोवतों पठपल पंथ निहार ॥ . म्हेंदी 
ठोयेक राजवी,पातलियो सिरदार पातलियों सिर _ 
दारकऊ भोवागमें॥परिहाँ,.तडतड तोड़े फूलक्टां 
के पागमें ॥२९० ॥ सांबढंगा वायक ॥ किणदि 
से वागरुखालता; माली मनें भताय ॥ भातलियाँ 
भारयों मरूँ, खबर करीज्ये जाय ॥ खबर करी 
ज्ये जाय सीसपर भारहै॥ परिहोँ कठेविलुधानाय 
बडा सिरदारहे॥ २९१ ॥ बनमाली बायंक ॥ 
कडयाँ कटारों बाँकंडो प्वटडी तरवार 
यांदं ससतर धांघिया दीखे राजकेंवार ॥ दीखे 
राजकेंवार कगोसालालहे ॥ परिहाँ, कंमरवँधी 
मजबूत काल रुमालहे॥ २९२॥ साबलंगा वा 
: 'यक।॥ हे लामारूं कैंवरनणी किण दिस ऊभा जा 
-यू॥ भात लियां हाजर खड़ी बोझ उतारी आय 


अष्म प्रकाश। (१०९): 
< बौझ्न उतारी आय ॥ सीस पर भारहे ॥ परिहाँनी 
पोगरमाँ गरम रसोई त्यारहे ॥ २९३ ॥ हेलो से 
- ण कर दोड़िया चंपे ऊभा आय ॥ सब लंगा सुख 
मोडकर सैंन दिवी समझाय॥ सैंन दिवी समझा- 
य सुजाणी झाकियों ॥ परिहाँ प्रेम भरयो सो बैंण 
. ककड़वों भाकियों ॥ २९४ ॥ बातों ॥ तरे कवर 
. जी सुजाण रायने कहेछे केमोौड़ा तो आप पा 
रियानें किरियावरम्दांरे ऊपरे करोछे॥ म्हे तो 
. बांट जोय जोयनें थाका सृवागोर उडावता भरृंखाँ - 
मरगया॥ कँवर बायक चेद्रायर्णों ॥ सूवा मोर 
उडावतों छागी भूख अपार ॥ फिर फिर जोई वा- - 
: टड़ी आखर बेठा हार ॥ आखर बेठा हार नदीठा . 
. आवता॥ परिहाँ श्रवर्णों सुणी अवाज अठीनें जा 
बता ॥२९५ ॥ सावलंगा वायक ॥ भोजन छती 
: मूँ किया तिणसूं ऊगी अवार ॥ बहुविध स्थाक 
. वणाइया जीमी राजकुवार ॥ जीमो राजकँवार 


(११० ) सुदबुद सब लंगाकीवारता। . 
उडाऊं म्हें सुवा ॥ परिहाँ वागाँ कारख वाल दुखी _ 
. थेक्‍्यूँ हुवा ॥९९६ ॥ तरकारयाँ तीखी बर्णी भा. 
ते भाँत आचार ॥ केर करूंदा काकड़ी आँवा 
फाड अपार ॥ आँवा फाड अपार जिमाऊं प्रीतसू॥ 
यरिहाँ जाजम जगत विछाय भली सी रातिपुूं॥ 
॥ २९७ ॥ रतन जड़ित झारी भरी प्याला अंत 
न पार॥ मिसरूका पगपांत्तिया कंचन थधरियों 
थार॥ कंचन घरियों थार जिमारँ हातसूं॥ 
प्रिहँ हसहस देस्पां ताठअचूकी वातसूं॥२९८॥ 
सवा मोर उडावताँ ठागी भृंख अपारागुराँ नथॉन 
सोकल्या बागाँका रखवार ॥ बाग कारख वारक 
आया चँपसूँ॥ परिहाँ ठाठंच राजकेंवार क्‌ रीझया - 
रूपसू ॥ २९९ ॥ महे पुरसूं चितर्त्ेपसूँ, जीमों 
राजकेंवार ॥ करी रसोई जुगतरूँ, तिणथी हुई. 
अँवार ॥ तिणथी हुई अँवार उडाऊँ म्हें सुवों॥ 
परिहाँ वा्गोंका रुखवाल दुख्यारा क्यूं हुवा ॥ 


अष्ठम प्रकाश। . (१११) 


_ ॥ ३०० ॥ कँँवर बायक ॥ दुख खुख हरिके हृत 
' है, जीमत चाली बात ॥ करूम विछेवों करम में, 
लिंख्यों विधाता नाथ ॥ लिख्यो बिधाता नाथ, 
इस्यो दिन होव॑सी ॥ परिहाँ, किश्पाकरसी राम, 
: बिरद दिस जोवसी ॥ ३०१ ॥ सांवलंगा वायका। 
मिल विछड़न विछड़न मिलन, सकल दृइके हाते 

॥ साझ्न सुपनों आवियो' पुर जनमकी बात ॥ 
- घुर्व जनमकी बात, पडीरस कूपमें ॥ परिहाँ॥ .. 
तपतले गयो भोय, लुभायों हुपमें ॥ 2०५ ॥ 
 साक्षन सुपनों आवियो, हूंकूदी रसकूप ॥ पणमा 
नव देन पाविय, थेरया बंदर रूप, थेस्या बंदर. 
रूप, खिलाड़ी छेगयों॥ परिहों, पर्णा दिनासूँ - 
फरर आण में छोथयों ॥ ३०३ ॥ जप कोप्यों कर 
खसड़गछे, झुस्या झरोखें। जाय ॥ हाड फाँसली .. 
वोखरचा, आप कैंवर हुवा आय ॥ जाप कूँवर / 
हुवा आय, अनसना रहे भई ॥ परिहोँ वरसदवाद . 


( ११२ ) सुदंबुद सव ढूगाकाबारता । 


समून, भ्रूखप्यासी रही, ॥ ३०४ ॥ कासी करवत 
म्हें लियो; सखी सुजाणी साथ॥ दइव मिलाया 
: फिर मिल्या, कहूँ सुपनॉरी बात ॥ कहूँ सुपर्नोररी 
बात यादकर लीजिये॥परिहाँ, पुरबजनमरी प्रीत 
पीठ नहिं दीजिये॥ ३०५ ॥ बातों ॥ सबलंगा 
: कैंवरजीनें प्रव भवरी बातयाद अणावे छे॥ न: 
कँवरजी क्यूं हीकतो भूछेछे नें क्यूंदिक याद आ- 
बेछे ॥ इतराक मेंती जीमचूका ॥ जरा सुनाण 
राय पान सुपारी केसर किसतूरी, लव॑ंग इलायची _ 
कथा चूना लगायें बीड़ादीया ॥ इतराकर्में सब॑ 
लंगा सुजाण रायनें केयो, कैंवरणीके वासते 
सहज तथार कर भोजन कीयोछे ॥ अंबे थोडी 
सीवार सुखफर मावे जरे सुजाण राय केछांरा न. 
रम नरम पत्ताफाड चीर कर पूर्व पत्र सहित 
प्रजंक रची ओर कँवरजासूं बीनती करी तरे कँ- 
वरजी सवलूंगाने कयोंके आप पिण पथारों ॥ जरे 


अष्ठम प्रकाश । ( ११३ ) 
. सबलंगा उत्तर दीन्हों॥ सब्छंगा बायक ॥ चंदा 
यूणों ॥ सात जेनमरी साथ हूँ प्रभ्नूउतारे पार ॥ 
कँवरँ हटकीज्यो मती हैँ छू अकन कँँबार ॥ हूँ 
छे अकन कँवार माफ अब कीजिये ॥ परिहाँ थो 
डादिनिके माँये पंरणयां दीजिये ॥ ३०६॥ कँँवेंर 
जी बायक ॥ गंग जंघन तुल्सी विचे चेद्सूरकी 
: साख शिवत्रक्नां बिस्‍्ने सपत स्हातँ सोगून ठाखा। 
 इहातू सोगन ठाख बिपे नाई सेंव्सां ॥ पारेहाँ 
-. पीछे कृरसोँ संग परणवा देवसोँ ॥ ३०७ ॥ सब॒रूँ- 
- गाबायंक ॥ कोठ खडग विचमें धरयो कँवरॉकी 
यो कीछापोट्यायेकण साथरे हासी छुसी किसे 
ल ॥ हासी खुसी किलोल प्रेष रंस पाविया ॥ पृ 
रिहाँ संखी छुजाणी गीत रस्झिल गाविया ॥ 
३०८ ॥ बातो ॥ अठी तो सुंदढ़ृद कँवर सबलंगो[ 
येकंण साथरे पोठियाछे ॥ नेंउठीनें श॒याँ साहरा 
हुकमस देखबाने छोकरा दोड़ियाछे ॥ चृदायणोँ 


(११४) सुदबुद सब लंगाकीवारता। . 


गुर कंह चेलकडा सुणों बागाँ पहुंचो जाय ॥ 
कि सूं कमावे कैवरनी खबरोँ दीज्यो आय ॥ ख- 
वराँ दीज्यो आय ठेटथे जावज्यो ॥ परिहोकीज्यो 
मती अवार दोडकर आवज्यो ॥ ३०९॥ चेर्ला 
बायक ॥ गुरजी थांरा बागमें चेपो येक सथकछ ॥ 
दोनूँ इसडा आवडया जाण अखाडे मछ ॥ जाण 
अखांडे मकछक सूती बाघणीं ॥ परिहां चेनण केरे 
रूँख लिपटी नागणीं॥ ३१० ॥ सारू रुखाला 
वे गया सवा साल, चुगंत ॥ केल सुचेगे सां- 
थरे पघतादोय निचित ॥ मतादोय निचितक 
ऊँचा मालिया ॥ परिहाँ, केल झबरके वार 
झबूके छालिया ॥ ३११ ॥ ग़ुराँ वायक ॥ अण 
देखी झूटीकही थे विचमेंडे आयादौड ॥ छोराजा 
वोसम जणां, अबके जोडाजनोड॥अबके जोडाजोड़ 
देखकर आवज्यों॥ परिहाँ, बोराजाको कवर, संक 
भंत खावज्यों ॥ ३१२ ॥ छोकरां बायक ॥ शुररां 


अहम प्रकाश । ( ११५ ) 
जदीठा दोयजणों, तू ऊपर भर बथ्थ॥ जंगॉसे 
ती जंगमिल, हतासेतीहत्त ॥ हत्तोँसिती हत्त 
अखाड़े जूटिया ॥ गंधी तर्णी दुकान जवां 
नाँ लूटिया॥ ३१३ ॥ गरावायक ॥ शुरॉकरहेरे .. 

छोकरोँ, इसडी हुई नहोंय॥ सुद्वुद कवर सुलक्ष 
णों हातन पाले कोय ॥ हातन घाले कौय काय - 
शाखसी॥ परिहा शृत भांत मरजाद बचने झुख- . - 
भाखसी ॥ ३१४॥ डुपक्यारहज्यों छोकराँ,मती . 
करशज्योवात ॥ बोराजाकी डौकरों धरे तमाचा 
छात ॥ मारे तमाचा छात करोके भागसी॥ परिहाँ.. 


ऱजालेसी डंडक झगडो छागसी ॥ ३१५ बातो .. 


फेर गुराँ बिचारकर, आपरापाठवी चेढा हेश 
विजे जीने हुकुम दीयो केथे जायनें देखकरआवो 

सारी हनीगत बागांरी ल्यावो ॥ जुरोँ बायकू. 
चंद्राय्णाँ ॥ चेढाने आग्या दिवी, हेमबिने . : 
इजाव किप्नकरेछ कंपरणनी, निमरयाँ देखरआव 


(११६ ) सुदबुद सब रंगाकीबारता। 

निज रवाँ देखर आव संकमतं' ल्यावजे ॥ 
परिहाँ सबंगाको रीत देखकर अआदवसन्‍्ये 
॥ ३१६ ॥ वार्ता ॥ जरे पाठटवी चेलहिम॑विजें 
जी, अपरागुरैरो हुकुम पायने बागमें पधारिया,नें 
ऑवबराझाडऊपर चढने आछी तरह संचोकसीक- 
री तरे सुदबुद सबलंगांदोनूं सतातो येकूण साथरे, 
प्णवीचमे नागी तरवार साखीधरीछे॥. इतरी 
हगीशतदेखने पाछाआय-: गुराँ सावझूं अरज गुद 
रावेछे ॥ चेछाजी वायक ॥. ॥ चंद्रायर्णोँ ॥ 
सता येकण साथरे,  विचखांडी. बिनम्यान ॥.. 
करे वात मस्जादसँ, सुदशुद कैवर सुग्यांन ॥ 
सुदबुद कवर सुम्यान,. कृजारीनों करे ॥. 
परिहों, राखे प्रबरीत, नीतसूँ पगवरे ॥ ३१७व३॥ 
अठी कटठोकी बासले, पंखनपाले दंत ॥ नने 
कटोरां मधुपिये, कैंवर रूप निरखंत ॥ कवर रूप . 
निरखंत, द्रगनसर संधिया-॥ पंरिहा, नेह जाल 


द अष्टम प्रकाश । ( ११७) 
उस्झाय प्रेमरस फंदिया ॥ ३१८ ॥ झमक मिले 
दरगदूरस, रुफेन झीणें चीर॑ ॥ हरखे फोज हरे 
रुकी, सियलचंढे इतभीर॥ सियर चंढे इतभी 
रक बँषिया नेमरा ॥ परिहों, कैंवर रसीछा नेनक 
प्यासा प्रेमरा ॥ ३१९ ॥ बातां ॥ अठीतो कवर 
के ओर सबलंगाके आपसमें, कुस्रीकिलोल हुये - 
. रहछे ने उठी जुर्रताने चेछानी खबर शुदशवे 
छे ॥ इत्राकंरा समा नजोगमें केवरजीनें पांणी 
री तिरखालागी, तेरे सबंलंयाने कहे छे ॥ छंद 
चोझड़िया ॥ सुंदर पुस्सण हारकं, भोजन म्हें. 
किया ॥ पीवलुभावा हूप, नीरभी नॉपिया की 
छामी प्यास अपारक खाली झारियाँ, मेंनकटोर - 
प्रेष पिछादो प्यारियाँ ॥ ३२० ॥ सवरृंगा बाय- - 
के । चंद्रायर्णा ॥ किणादेस कूवा बाबड़ी, किण. .. 
दिस नदी निवाँण, हूँ नहिं जाझूँ कुँवरनी, राजग- 
लारी आण ॥ रानगढारी आाण, साथथे आवज्यों 


( ११८ ) सुदबुद सब लंगाकीबारता । 


॥ परिहाँ. ल्याऊँ ठंढोनीर पंथ भत लाव ज्यों 
॥ ३२१ ॥ कँवर बायक ॥ घुर उत्तरादी बावड़ी, 
गेंगानिर मलनीर ॥ गुराँ खिणाई बागमें, आई 
अम्ृतसीर ॥ आई अप्नतसीर, नीरभरल्या- वज्यो 
॥ परिहाँ, म्हेछां चंपेडार कवेंगा आवज्यो।३२२॥ 
सब्छुंगा बांयक ॥ कँवराँ डरपूं अेकली, ऊंडी 
. बाब अथग्ग ॥ छाती घडके मनडरे, पिसल पढे. 
लोपग्ग।पिसलपडे ठोपग्ग कऊंडो नीरहै॥परिहाँ, 
सालूजावे भीज क चंगोचीरहे।।३२३॥सुद बुद वा 
यकसाथे चाराँ सुंदरी देसाँ पंथ बताय।निनकठो 
राप्रेम रस; प्यारी म्हॉनें पाय ॥ प्यारी म्हॉनें पाय 
सुगंधी देहरी ॥ परिहाँ, उमगी फोज अनंग, घटा 
घन मेहरी ॥ ३२४ ॥ सब लेगा बायक ॥ चंपों 
मरवों मोगरो, ओर सुगंधी जाय ॥ हात जोड़ अर 
जी करूँ, पहली लागूँ पाय, पहली लागूँ पाय; 
कुंवर मन बात है ॥ परिहाँ, आप बडा भोपाल, 


अहम प्रकाश। (११९) 
बचनकी बात है ॥ ३२५ ॥ सुद्बुद वायक ॥ छद्‌ 
चौझड़िया ॥अंब फल्या वहुभौत, सुरंगी डारियाँ॥ 
नींबू पकी अनार खुली गुल क्यारियों॥ बाड़ी 
बन फल होय सुतोड़ चखाइये॥ रा्यॉकॉरई् गुण | 
होय अंतगल जाइये ॥ ३२६ ॥ दासी छुजाण शंय॑ 
बायक ॥ चंद्रायणाँ ॥ सब ठंग्या सिर बेवड़ी,ओढ़ 
णनवलों चीर,॥ झारी लीन्हीं हातमें, भरणनी 
सरी नीर ॥ भरण नीसरी नीर, अकेली क्यूँ गई ॥ .. 
केल मरोंड़ी वाह रूसकर यूरही॥ बोले दादुर 
मोरक गूंजे बावड़ी, परिहोँ छेल वांहबो छोड 
कंवारी डावड़ी॥ ३२७॥ सुदबुद बायक ॥ हसती . 
_चढणों छोडयाँ छोड़ राजरी चाय ॥ परनारी अन्‌ 
-जलतजूँ, इणविनरयों न जाय ॥ इणविनरयों न्‌- 
जाय प्रीतके कारणें ॥ परिहाँ, सूरतपर छुरवान, - 
रास पड़वा[रण ॥ ३२८ ॥ दांहा ॥ दासी सुणइण 
विध दही, हुमतर रही दुराय ॥ सब छंगा सोधत 


(१२५० ) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 


सखी, छिपगह निमर चुराय ॥ ३२९ ॥ कँवर 

बायक॥छद चोझड़िया॥पातलड़ी पणिहारक जो 
बन जोरहे ॥ हंसाँ चछण सुवासक चितरथचा मोर 
 है॥ नाक स॒वाकी चंच भँवारों वंक है मदमातो 
- महमंतक चीता छरंक है ॥ ३३० ॥ सब लेगा 
बायक॥इण सरवरकी तीर अंब दोयरावला, काची 
कली मत तौड़ कँवरकाँईँ बावछा ॥ पाकण दो 
दिन च्यार झुकण द्योडारियाँ ॥ हिवड़े हात न 
वाढ कंवर यूंगारियों ॥ ३३१ ॥ सुदब॒ुद बायक 
॥ चंद्रायणोँ ॥ हिवड़े हात जवालियाँ, थानें आवे 
रस ॥ काची कूलियाँ तोड स्पाँ गालीयो दस. 

बीस ॥ गालीदयरों दसवीस क हिपड़े राखस्याँ॥ - 
पारेहों सीस करा कुरवान के येफल चाखस्यों ॥ 

३३२ ॥ सब्रुंगा बायक ॥ साथंण तो बेरणहुई 

कठे छिपाऊं जीव आप निराली होगई सूँपपराये 
पीव॥सूँप पराये पीव क. सूरज ऊगता॥परि सूहँवे 


पक अहम प्रकाश। . (१२१) 
. पकृडीदाखक माली कूकताँ। ३३४।चोझडियाछंद्‌ 
अकन कँवारी बाढ क हिबडो हातहे ॥ आप ब- 


डा भोपाल नीतकी बातहे ॥ छोटे गालो दूँगदुई 
के हातहै ॥ थाके म्हांके बीचक पारस नाथहे॥ 


हइेश७ ॥ सुदचुद बायक ॥ इण सरवर का तारक - 


जे 4 


चपा वावडी ॥ नीर भरे पणिहार अनोखी डावडी .. 
गलटेका वलहार अगूटे आर्सी ॥ बिन माणी उन 


ठ जायक थोखो मारसी॥ ३३५ ॥ सबछंगा वां 


यक ॥ चद्रायणाँ ॥ कँवरॉनेकी| राख ज्यों छोड़े... 


गाल्योदूँण ॥ म्हे अबृछाये नरपती बरणण वार 


कुण ॥ वरजण वाला कण बचनकी बातहे ॥ प- 
रिहाँ अकन कँवारी वाल्ा।सरमतुज हातहै।३३७। 


परएयाँ पहली कँँब्रनी नैंगॉरसज्यो नेह ॥ छुजवान._ 
ण्याँकी आखडी तुन॒कूं अरपी देहतु जकूं भरपीदेह 


दाग नहिं लागसी ॥ परिहाँ राजीहोसी राम अदे _ 


पं भाोगस[॥ ३३७ ॥ सुदबुद बायक ॥ छेद - से 


(१२२ ) सुद्ब॒ुद सब लगाकाबारता। 


९ 


चाझाडेया। अलबंटासी नारक फिरें उछाछली . 
पाकी दाडम दाख ढकी क्यूं काँचली नींबूके उन 
मानक आंवे हातमें परिहाँ॥ गज गेवरकी चाल : 
क मावे बाथमे ॥ ३३८ ॥ दासी बायक ॥ इण 
सरवरकी पाल अमोलक बावंडी ॥ नीर भरे 
पणिहारक नाजक डावडी ॥ गछ टेकावल हार 
पगां विच पावटो ॥ परिहाँ देख पराई नार॥ छेरू _ 
क्यूँ आवटो ॥ ३३९॥ सुदबुद बायक ॥ सुंदर 

जोवन झिलरया माणक मोती रंग॥ ज्याँ नित 
पूजी गोरन्या ज्याँसूं मिडसी॥अंग ज्याँसूं भिडसी _ 
अंगक मोजॉमाणसी ॥ परिहाँ मास दिवस पंख 
पहर भी पुठमानसी ॥ ३७० ॥ वार्ता ॥ कँवर 

सुदबुदके ओर सबलरंगांके आपसमें हास्पबिनों 
दहोताँ होताँ सांझपडी ॥ ता समयमें येक आँवा , 
. कैझाड ऊपर चकबौोनें चकवी आय बैठा ॥ इतरा . 
करें सूये अस्तहोताही चकवा चकृवीरे आपसमें 


अंधम प्रकाश।. (१२३). 


- बिछोवों पडगयो॥ तरे चकवी वौली हे चकवा 
दिन तो कटणों सहजहै परंतु रात कटणी सुस- 
कल हुवे सू कोई अपूरब बात कहो ॥ दोहा. ॥ 
इण विधचकवों चक्कवी वागों उत्तर्या आय। 
रैंण बिछोई चक्षवी कह कोड बात सुणाय ॥ _ 
३४१ ॥ बातों ॥ अब चकवो बोल्यों घर बीती 
वात रोकॉई कहणों यातो ठेट सूई यादहे पण ह 
पर वौती बात कहो ॥ चकवा बायक ॥ सौरठा- है 
पर वीतोडी बात सुण चकवी चकवो कहे कहूँ. 
3 तन उयात यह अपछर यहसेठ सुत॥३४२॥ ५ 
चेद्रायणों॥इंद्सरापी बनचरी घर ऊुम्हारवररूपा! 
फिर बंदर ओर बंदरी विछड पड़ी रकूप ॥ वि. 
छड़ पड़ी रसकूप तृपत येक लेगयो॥रहो अकेले 
पीव विछे वोह्ेगयो॥बादीयर केहात वैधायों सहरू 

॥ परिहाँनदको विछडो केथ मिल्यो फिर महरूमें. 
६४३ भोल्सरीयो बॉदरौरास्योन्रपसें गोप॥खब्र 


(१२७ ) सुदबुद सब लंगाकीबारता। - 
 पडीपायोमरमराजा कीयोकीप॥रशजा कीयो कोप 
. नाह संग गिरमुंईे ॥ पडदासीके पेट अनसना 
हयगई ॥ अन सन थन तज दियो येक जुगपार 
णे ॥ परिहों भूख प्यास सब सही पीवके कारें 
॥ ३४७ ॥ ॥ कासी जायकरों तडी ठीन्‍्ही दासी 
साथ ॥ अब सेठघर ओतरी सात जनमकी बात॥ 
सात जनमकी बात कहतहूं तुलकू ॥ अब “मिलि _ 
याहे आय खबरें मुजकूं ॥ फेर विछोवा होय सु 
णोरी सखियाँ परिहों होसी कवर फकीरडारसिरख 
'क्खियोँ।३७५॥।मंदिरमाँहि मिलापहुयनिद्रावस पुनि 
जगञ्म सूवं वचन सँदेस सुण जासीपारा नग्र॥जासी 
पारानग्र मिंलेगी बागमें कीयछडारे अंबविछेवों 
भागमें॥दंपतवे मरकँवर सतीसंग होवसी ॥पेरिहों 
जनम सातकर पर इंद्रवर जोवसी ॥ ३४६ ॥ सुण _ 
चकवाकी बातदोडे जनम किया संवंचीत फिर 
'सवरंगा भवनकूँ च्यारघंडी निसवीत॥च्यारघंडी 


 अध्मप्रकाश। . (३२६): 


< निसवीत गरॉपे आइयाँ ॥ करविनती बहुभाँत 
 डगी गुरपाइयाँ ॥ गररदीन्ही आसीस सीसकर 
धारियाँ॥ परिहाँ ल्आायुस सखिसाथक परॉपधा 
रियाँ॥ ३४७ ॥ वार्ता ॥ सबलगा गुरातावकर्मेत्रं... 
सोखलेयनें पीछी घराँ पधारी ॥ आगे सबलंगारी 
माता पूछियों वाई आज मोड़ावर्णों आया तरेकू 
योके गुशसावने सारी पढ़ियाँ पढियौरीहानिश 
दौन्ही जिंणसूँ अवार हुयगई ॥ इतराकमें सब. 
लंगारी भौजाई चौनिजर हुयनें हसकर बोली हे 
बाईजी आज आपरा दिरूऊपर उदमादने खुसी 
गल्म पड़ेछे जाणें कामदेवरी फौज उमडीछे ॥ 
तर वात सुणतांई सबलंगा उसकायकर तरमंदी - - 
यनें पाछीबोलीनहीं ॥ नेआपरेठिकराणं जायनें.. - 
"किपर पोठी परंतु सारी रात . निद्गा 
[३ नहीं औरकंवरकीबात यादकरकरनें जापश 
5 जनम चितवन करबोकरी ॥ इतराकमें 


( १२८ ) सुदबुद सब लंगाकीवारता। 

: महलांनीचेसूं नीसरे छे ॥ जद सब लंगाकि और 
माहाराज केवरके चो निजर हुई, ॥ तंबे माहावंत 
षिण ऊंची देखवालागो जरां सब लंगानें देखकर, 
मुरछागत होयनें हाथी सूं नीचो पड़ गयो॥ जरां 
सव लंगारी भार्भी काँई दुहो कहे छे॥ भांभी 
बायका। सुण नणदल् भाभी कहे, अखियाँ थारी 
_ जेहेर ॥ येकज मावत मारियो, रंखों कँवर परमे 

हेर ॥ ३५० ॥ वार्ता ॥ माहावतत घड़ी दोय से सा 
बचेत हुवोंनें मुरछा खुली ॥ तरे महावतरी लुगाई 
सब लंगानें काई दुहो कहे छे ॥ चंद्रायणोँ ॥ हेहि 
- तियारी पापणी, हितिया छागी तोय माहावत- 
मारयो रावलो, बेठी छी परखोय ॥ बेठी छी पर 
खोय बड़ी हिति यारियाँ॥ परिहाँ नेंणोँ हंदी 
चोट चलाई नारियाँ ॥ ३०५१ ॥ छंद चौझ 
दिया॥ गोरी गोखाँ ऊभ अंग नहिं मोड़िये॥ 
देख पराया छेल निजर नहि जोडिये ॥ 


| _ चंवम प्रकश। (१५९) 

: जो दीना करतारस अंगलूगइये ॥ परिहाँ॥ दी- 
न्हों दान कथीर कंचन कहाँ पाहये॥ डे७२ ॥| 
| वार्ता ॥ अर्ठी सबलंगारी गोदमें सबलंगारों भू- 
तन बेठो छो, इतराक मेंदो कैवरनी साह, सांगों 
जोयो जरां सबलंगा भतीजानें छातीके विपाय ... 
करओीच्यों॥ जद सबरलंगाकी भाभी कांई हुह्दे 
कहेछे ॥ नें सबर्लंगाकाई सु्ेक्े ॥ भाभी बायक॥ _ 

. ॥ दोहा ॥ क्यनेंयी चौवालनें, क्यूं पावोछो दूखा। 
गला नणदृछू कंवर बिन, कृदेन भागे घख ॥ 
॥ ३५३ ॥ सबलंगा बायक || उग सबलंगा यूंक -: 
है) भाभीतूं अणखाय॥ पर उससे मोह बत, 
हासकरे बछाय ॥ ३८४ ॥ वाता ॥ इतरीबात - 
बीत नणद ओजाईशी आपछ में छुणवाथका, 


है 


तवारी भागेषठी छू परे बजार है ताथका, पाछा 


ता श चछ हुवा,॥ अठी सेठजीरा बुमासता, 
जाय, तेठजीनें बालमकरी, पठजी साह, घबलआ[ 


( १३० ) सुदबुद सब लंगोकीयारता | 

. रेझरोसां नीचे, माहाराज कँवारकी असंवारी पडी 

: दोय ठहरी,॥ यावात साहजी सुणकर हजूरमें 
गया, जायनें कही, श्रीहजूर पातस्या वोंकी फोज, 

आधभूगढठ ऊपर चढीछे, ॥ सूमाहाराज कैंवारनें, 

दो हजार आदमी लेय साम्हाँ पेसकर्सीमें भेजो, 

नहीं तो सहरनें खेंचल करसी ॥ जरांसाहजी तो 

पाछा आया॥ ओर माहाराज कँवारका डेरा 

हजूरका हुकमछं, मोहोम पधारण सारुंबारे वा्गों' 
में हुवा ॥ फीजसारी हाजर खडी, उणसमाँमें सब 
लंगा सात खंडे महरु जाय संपाडो करणनें चढी, 

जरा फोज देखनें सुजांण रायनें पुछिछे ॥ सबलंगा 

वायक ॥ दोहा ॥ किणरा डेरा रावटी, किणरा 

घोड़ा ऊंठ॥ फोज चहूंदिस फरवरे, रोक्या च्यारूँ 

खूँट॥३२५५॥सुजाणराय वायक ॥ अंसवारीसुदवुद 
त्णी,कवर पधारें म्हंग॥जिणरा डेरारावटी,गजघु ड़ 
लॉरी दूँग॥३५६॥ वार्ता ॥तरे सबरंगाकहीसुनाण 


.. नवमप्रकाश।. (३३३१) 
: शय केंवरजीरा हलका रानें बुलायल्याव जरोसु- . 
जाण राय जायने कँवरनीरा हलकरोंनें स्याय . 
हाजरकीयो॥ तरे सवलंगा रुको लिख हलका रोने. 
दीयो ॥ दोहा ॥ पांच मोहोर बूंपेसगी योकागद 
लेजाय॥ हारगछढाकी बखसदूं पाछो ज्वावमंगाय॥ . 
३५७ ॥ सिद्ध सिरी सुभ ओपमाँ सुदबुद कवर 
सुजाँण ॥ महरकरो म्हाँ ऊपरे जदम्हेनि दासी . 
जाँण ॥ ३५८ ॥ हलकाराँस यूकयो झुख से कह 
ज्यों जाय ॥ सुदबुद कँवर सुजाणं बिन गोरी अंतर 
न खाय ३५९ ॥ बातों ॥ जरां. हलकारे जायनें 
. कागद चनणिया खवासनेंदीन्हो ॥ ओर चनणि- 
यो जायनें माहाराज कँवारके नजरकीन्हों ॥ मा- 
: हाराज कँवार बाचनें नाराज हुवा ओर फोजतों 
बिदाकर्रनें आपरा कामदारनें मुसायफ बणाय 
: कर सारी फोजरी भोछावणदेविदा कीया ॥ अठी 
आप पाछा महराँ दाखल हुवा॥ अंबे सेठनी सब... 


(१३२ ) सुदबुद सब लंगाकीवारता | 

रुग्यारो ठगन पएछने व्याव मांडियोछे पारानगर 
सूं रुपा साहपरणवा पधारसी॥ अबे सबलंगा वाने 
: बैठी बानों सब रंगारो सेठजी आपरेषरू कीयो 
जिणवानाने सवा छाख हपइया छामा बंडागाना . 
वाजा हमाम ठाटमूं पारूखी में बेठायमें संबें वर्जार 
नोपत निश्याण कीतछ मुरातबाँस चअंवर्ररे फट 
कारे बानों मह॒र्तं दाखंलठ हुवों॥ घर्णी शोसनियाँ 
नें आतस वाजियाँ हुई॥ मांहाराज कँँवार वानों. 
देखवा पधारिया पाचमोहोर अभोरनें चनणियां 
 खबासनें दीन्हीं ॥ माहाराज कंवार पिण पाछा 
महलाँदाखठ हुवा आयने कहो सेठनीरी बेटी सा 
वलंगा रोग्यावछे सूवानों देवो मरां कंवराणीजी 
कझी काहाल वडी फजर नोतो दिशवसा॥ज दवर्ड 
फजर होताही ॥ सेठ्जीरे घरे वानाकी नोतो थाय 
साथे दिरायो पछे दासीने बुछावण्णने भेजी जरां सब 
ठंगातोला शृंगार कर छत्तीम आभूषण पहर द्वातमें 


| लवध प्रकाश । (१३४ ) 
: हजूरियों ( रूमाल )ठेय दासी सुजांण रायने ताथे 
लेयनें रावले जावण॑नें तयारहुईछे जठे भांभी आ- 
ये आडी फिरीछे ॥ भाभी बायक॥ दोहा ॥ राव: 
लदेबल मत फिये बाइजी बढिये तेल ॥ हूँथनें . 
नहिजाणबूं परमे राख ठेठ ॥ ३६० ॥ बातों ॥ - 
इतरी वात भाभीकी सुणकर सबलंगा पाछो दो- 
: हो कहे छे॥ सबलंगा बायक ॥ कर लोहो हंदो... 
पीजरी जड छुरियाँ तरवार ॥ कँवर बुलाया बार : 


हूं भाव गरदन भार ॥ ३६१ ॥ छद चाझाड़या . 


मेहदीरा चीहातक कॉकण डोरडा ॥ सुददुद राज - 
कंवार वाण्याँतों छोरडा ॥ सुण आाभीनी बात 
कवर छूं सरिहे ॥ सुदबुद सिरकी मोडक वृणियों 

॥ ३६२ ॥ बातो ॥ सब लंगा भा्भीनें कहती 


थको उठा रथमे वेठकर सुनाण रायने साथे -- 
लेयनें राजपहरला रणवासमें दृखछ हुईं ॥ आगे 


कंवरणी पिणरणवासमें छा जठे सुद्बुद कूँवरके -. . 


(१६४ ) सुदबुद सब लेगांकोबारता | 


नें सबरूुंग्याके चोनिजर हुई तरे सबलंगा नेंणां मूँ 
मुजरो करने कंवराणी जीके पास जाय बैठी तरे 
कंवराणीजी सुजाण रायसूं दोहो कहेछे ॥ कँवरा- 
णी वायक ॥ दोहा ॥ बात कहूँ सुनाणियाँ सुण 
जे येक सुबाय ॥ सबरलंगा समझायदे पिवंराख्यों 
भरमाय ॥ ३६३ ॥ सुजाण राय बायक ॥ सब 
लेगा सूलक्षणीं समझे नहीं अयाँन .॥ थेक्यूँ 
भूल्या भरममें चातुर चतुर सयान ॥ ३६७ ॥ 
वार्ता ॥ स॒जाण रांय कैंवराणीजी सूं हात जोडनें 
कहेछे केम्हारा बाई सावतो भोठाछे क्यूर्ीसमझ्न 
: नहीं इणरिे तो ओकण पोशालरा पढणों सूं हेत 
इकलास मंमत इरादोराखेछे ओर दूजी कोँ$ बात 
छेनहीं ॥ आप इण बातरो कौँई अब रोसो राखो 
छो ॥ इतराकमें तो सब लेगा कंवराणीनी सूं 

हात जोडने अरजकरी के रसोवडाम घूवोषणोंछे 
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सृ्‌ हुकूम करा ता वार जाऊ ॥ जनरा सबतलगा 


नवम प्रकाश। . (१३५). 
हुकम लेयनें वारे आई॥ और कैंवरजीएूं कोई 
दोहो कहैछे ॥ सवरंगा वायक ॥ दोहा ॥ कांच 
महल तो कचकचो, रतनां जड़ित किवार थूँवारि 
मिसनीसरी, नेंगों किये जुँदहार ॥ ३६० ॥ वांतों॥ 
जरां कैंवरजी बोल्या, महरमें मणपतती जीरो मिद्‌_ 
रछे, जिणमें जाय बेठो ॥ तरे सबठंगा मिदरमें. 
दाखल हुवा ॥ इतर कंवरजी पिणलारांस जाय: 
भेला हुवा ॥ और कब्नोके गणेसजीने पूजो, ॥ तरे 
सुजाणराय हा नोड़नें अरज जुदराई प्रथीना- 
थ गणपतीरी पूजा ॥ आपपिण करनमें कांकेण -- 
डोरड़ा वैधाया चाहीने ॥ तरे माहाराज कँवार 
ओर सबलंगा, दोनूँ जणाँ गणपती री पूजाकर, 
कैंवरजी पिण कांकणडोरड़ा बाघडीया॥ और .. 
_सहेंदी उबृटण! कर तयार हुवा, जठे सुद्बुद कव- 
_₹, ने सव्ंगा से जोड़ी किसीहेक दीखेछे ॥। - 

॥ सुजाणराय वायक ॥ दोहा ॥ सिर पचरंगो मो. 


( १३६ ) सुदब॒द सब लंगाकोीबारता । 


लियो, मांणक जड़ियो मोड़ सुदंबुद दूछा हृदब 

ण्या, सबरंगाके जोड़ ॥ ३६६ ॥ सबलंगा तेरा 
तरुण, मगरपचीस केँवार ॥ रुपरंग जोबन जंड़ी 
करता घड़ी संवार ॥ ३६७ ॥ बारां ॥ दोनोंरी 
जोड़ी इसी जुड़ीछे, जाणें रेसमकासा लच्छा, 
कनाकुरणकासा वचा, जोबनमें भरंपूर, कनाकाम _ 
देवको सोनूर, इसड़ी. जोड़ी वणीनाणहूर कनज . 
हूर, जिंणनें देख्याँसंइ दालिद्वियाँ का दालीद 
. दूर,॥ इण सुजब दोनांरी जोड़ी वर्णाछे, ॥ इतरा 
कमें रसोंवड़ो तयार हुवी; तरें दोनूंजणों पांतिये 
 पधारिया, नेंसारी तयारी सहित सामगरीका थाठ 
भरभरनें कंचन मणमांणक रीजड़ी हुई चोकियां 
ऊपर थालल्याय मेलिया, अबे आपसमें मनवा- 
रानें घणाठाट बाटसूँ जीमनें पानवीड़ा, केसर 
लवंग इलायचीयांरी मनवारां करेछे,. इतराक में 
सबलंगा हात जोड़ने कँवरजीसू अरज करी, 


नव प्रकाश | ( १३७ ) 
प्रथीनाथ, काठ प्रणीजणरी दिनछेशू आपदपिण - 
जानमें ताकीदी यूं पधारसो नेंमनें हुकव होवसों 
इह पाछी जाएँ॥ हरे कैँपरनी कथी साूरही काम. 
आछावणदी आपतो पाछा पथारो ॥ हरे कँवरा _ 
णीजी हूँ सुजाण राय भरज जुदरावे छेके अवेवा 
नांने सीखादिराईजे तरे कंवशणी गीरों वानों विदा 
कीयोसछ कँवरशाणीजीरो बानोंवणों आछो वीसरियो 
वणाहगांगयू चंवररे फटकारे गाजा वाजोसू घिरे 
बजार हुबने सेठजीरी हवेली बानों पाछो दाखल . 
हुवी ॥ अठी बरात हूपा साहरी आय वाले डेरा 


दिया ॥ तरे बचाई दारों जाय पदों साहरे घरे 


वधाई दीन्‍्हीं॥ दोहा ॥ ठाठी सेवगनेवर्गी दिवी 
- बधाई आय ॥ जान पथारी गोरदें सब झुख लेवो 
वृधाव॥ ३६८॥ पण्णांवर्घड से आविया छञपपती 

छे छार द्ाथ्यां रेहलके चले छुइछाँ अंदनपार .- 
| ३६९ ॥ वारतों ॥ बधाई दारां बधाई देयनें 


( १३८ ) सुदबुद सब लंगाकीवारता |- 

पाछा बरात उतरी जठे बागमें आय दाखल हुवा॥ 
॥ दोहा ॥ कर भोजन पोसाख कर हुय घुड़ ले. 
असवारातोरण बाँदण कारणें चाल्या सिरे बजार 
॥ ३७० ॥ सरसत गणपत ध्याविया देवी देवम- 
 नाय॥ चढ़ घोड़ी परणी जवा हाल्पा रूपा साह _ 
॥ ३७१ ॥ साहाजी चाल्पा परणवा ले सारोपर 
वार ॥ आगे गांवे जागड़या अमौरी मन्हुवार 
॥ ३७२ ॥ अड़ा भीड़माव नहीं खवाँ खसी चहेँ 
ओर ॥ पम्प नोछावर करे दे रुपियानें मोहोर 
॥ ३७३॥ वहे कलावत गावता रंभा निरत करेह॥ 
आगछ ढादी ओलमे जाचक सिधू देह॥ ३७०॥ 
नगर मार निश्खण चंली अठी झरो खाँ झाँके ॥ 
मदछाकी सुख सुठकती चटक मटक पसाख 
॥ २७० ॥ रंग बधाई सहरमें गली गली उछरंग 
आई जॉन बजारधें कैंवर मिल्‍या उण संग ॥३७६॥ 


| 2 आप 


॥ वार्ता ॥ इण झुजवब बरात सिरे बजार होयनें 


_ मंबम प्रकाश। - (१३९) 


पदर्यों साहरे घरे दांखल छुई अदी कंवर सुद्बुद - 
पिण नानरा सिरदारामें आय सौमलहुवा ॥ दीहा : 
केँवरचढ्या येक असल्वपर, तिणकर लंवीकाम। _ 
सबलंग्याकर जोडके निवकर करी सिलाम ॥ -: 
॥ ३७७ ॥ बातों ॥ अठी रूपासाह मनमें विचार 
करेछे ओर देवीदेवता मनावेछें॥ रूपसी कँपर 
वायक ॥ चेंद्रायणोँ ॥ सरसत गणपत इंस्वरी 
भूठाँ हर फमताय ॥ पद्मणनें परणी जस्याँ, पह, 
लीडागा पाय ॥ पहली लागापाय, मनांवां इंश्वरी 
परिहा देस्थों थारीजातबात बतबीसरी ॥ इ७टा। 
तडदे तोरण वानस्या,भडदेचवरचवीद ॥ चंदा . 
बृदनी परणस्याँ सुखभ्रलेस्या नींद ॥ सुखभ्र 
लेस्यानी द्‌ पलंगपर पोठस्याँ परिहों अंगयूं अंग - 
सिडाय दुसाठी ओोव्स्याँ ॥ ३७९५ ॥ हीशमोती 
सेवरे; कंचनकी कलियाँ | चीतालंकी प्रणस्या .. 
करस्यों रंगरालिय॥करस्थाँ गरलियाँह कप्ृंबाछां 


( १७० ) सुदधुद सब लमाकीबारता। 


णस्याँ॥ परिहा, तरुणा पनके मांहक दोजा मांण 
. स्था॥ ३८० ॥ वातों॥ इंण तरंह देवता मना- 
. विया नेंतोरण वानण आय ऊभा रया॥जठेसवर्लू- 
 गाझरो खारी बार्समें विद्ापकरेछे॥ चंद्रायर्णों ॥ 
किसत्री काठी करी निरफल नागरबेल ॥ हींण 
पुरुषघंर पदमर्णी, योकरताकी खेल।योकरता को 
' खेल कभूलानीदर्म ॥ परिहाँ, बाडोसी विडरूप 
ठखण नहिं बींदमें ॥ ३८१ ॥ हेविधना केंसेंदियो 
शंका हातस्तन्न ॥ कोयलबांधी कार्गकेजिणरो 
कांई जतन्न॥ जिणरोकॉरई जतम्न ककरता क्‍या 
किया ॥ परिहाँ, हींण एप परवांस हरीमोने 
दिया ॥ ३८२ ॥ केसरसिंधू कुमकुर्मों 
सुगंधीवास ॥ हेविपना केसेदियों जुघूस वरवास॥ _ 
मधूसूं पघरवास हिया विचसाठंहे ॥ परिहों 
वाड़ो अतिविड हूपक वेठागालहे॥ ३८३॥ 
॥ छंद चौझडिया॥ श्रीफल कौन- संवाद - कहा 


. नवत् प्रकाश । (१७४१) हे 
जानें वनचरी ॥ विनआदरको व्याह ॥ हीसे तोहे 
कंकशी।लिखिया झेख अछेख बिधाता क्याकिया 
: अरज्यों मायरवाप जिणां बर हेरिया॥ ३८७ ॥ 
॥ चंद्रायणों ॥ काली मिरचको झूमको दूंगडोडा 
कोहार ॥ कड़का शेडे कांमर्णी कृदमरसी सर. 
तार ॥ कद्मरसी भरतार छुली जदहोवसी ॥ झुद. 
बुद शन कंवार निजरभर जोबसी ॥ ३८% ॥ 
भाभी बायक॥ दोहा ॥ बाप बीर सगपृण. कियो « 
परवर येकण साज ॥ अँखियोँ आँसूआवटे कहो 
नगदरु किणकाज.॥ ३26 ॥ लिझया लेख केसे 
टले विधना लिष्या बिचार ॥ मन दिलिगीरी मत 
करो भौगे दोमरतार ॥ ३८७॥ वार्ता ॥ जठी 
सबर्रुंगातों मन्‍सें विचार करेछे नें भावज समझते - 
छे ॥ इतशंकमें तो तौरण वानणरी बखत हुईतरे - 
 तोरण बांदवा रूपासाह संदे दरवाजे घोडो खडे. 
कीयो उपरे बरौबर कंवरजापिणजाय ऊंभा रया-. 


(१४२ ) सुदबुद सब लंगाकोबारता । 


तौरण ऊंचो घषणों राखियों निणस्‌ बींदसे तोरण 
 बानणी नहिं आयो ॥ तरे माहारान कंवार आप- 
री लाँदी कॉमसूं तोरणरे फटकारनें अक चिडी उ 

डाय रुूपासाहरे हातमें छडी सूंपरदीनी कयोंकेयूं 
तोरणवानीनिछे ॥ पछे रूपासाहनें तुरत घोडासे 
. उतारने चवरियाँमें छेगया जिणवसत सबलंगोकी 
भाभी दोहों कहेछे॥ भाभी ४५३४० चेद्रायणों ॥ 
_ चँवस्थां बींद पधारिया नार हुईं चोदंत ॥ सरद 
चंद ज्यूँ कांमणी केतराह सों केथ ॥ . केतराहसो 
कंथककाडी कागहे परिहों लिखिया छेख अलेख 
कृफूटण भागहे ॥ ३८८॥ वार्ता॥ रूपर्साकेंवर 
चवरयाँमें पथारियां जंठे कंवरणी पिण ब्राह्मण _ 
की भेष करने चपरचोंमि जायदाखर हुवा ॥ 
अबे हतलेवी छुडावणरी जुगतइण मुजवकरीके 
रूपासाहनें तो हथकेवों सुजार्णासूं जूडाय - 
दीन्‍्होंनें सुना्णी सब लेगारी पीठमें चिपनें बैठगई 


... नवम प्रकाश । (१७४३) 
और हाव सबलंगारा चीररा बोतामें राखियों॥ 
. और काँवश्जी, हात सब्ंगा की पकड़: हतलेवी 
ओड़लीन्हों ॥ और येक विस्वी साहुधान, दोय 

सवा साहुधान, करवा ठाग गया, पछेकयों सबे- . 
ढंगा नेतो ऊंच आवेछे, तोह पकड़ नेसाव चेते _ 
शख्‌ंह, यूंकरतोँ फेराँमें पिण साथे, सबंलंगा, 
- सुनाणी, ओर कैंवरजी, हूपातसाह साथेरा साथे 
फिरणया, पछे हतलेवी छुडायनें केंपरजी तो 


चालबा लागा, जरा सवदना, पापलकां पान छल. 


यनें खांडोकर, कँवरजीनें दक्षिणाँरे मिस, पकड़ा... 
यो ॥ जरे कँवरनी खांडे पीपल जायनें प्रस : 


'नांथजोरे यांदिर वेठगया, अवे पीपलको बक्ष, पवृ- 


न हलियो जराँ पत्तावाजवा लागा, तरे कँव- 

. शी जाण्यों, सवलंगा आई, जरों दाहूँ से सीसो 

 येक फेर पी गया ॥ दोहा ॥ असल दुवारादा-- - 
खरा, ठाख छाखरी छाक ॥ मांगी गर माता -.. 

हुवा वैठा मारगताक ॥ ३८९ ॥ वार्ता ॥ कंवर- 


- ( १४४ ) सुदबुद सब लंगाकीबारता । 

जी छिन बारे छिन मांहनें, आंगा साम्हां फिरेछे 

फेरपीपलका पॉन वाजिया, तेरे केवरजी जाएयो 
अबके तोसबढंगा जरूर आई,॥ आगे बारे आय- 
नें देखेतोी सब॑ ेगा आईनहीं, ॥ जरा कवश्जी से 
बलंगारी उमेदकों दोहो कहेंछे ॥ सुद्बुदबायक 
॥ चेद्राय्णों ॥ पींपलपानज रुंणझुणें, रेणअधपेरी 
जोय ॥ सायघणतों आईनहीं, किसविध जीवण 
होये ॥ किसविध जीवणहोय कस्ूतायेकछा-॥ 
. सिदसबद बनमांह। चेद्रमाद्रेकला।बिठाजोवों बाट 
नप्यारी आइयो ॥ परिहाँ,सुदबुंद राजकंवारक 
सुखफरमाइयाँ ॥ ३९० ॥ बातों॥ अबे कैवरजी 
तो सवलंगाकी राह देखंताँ देखताँ निद्ढाके वस 
हयनें पोठियाछे ॥ अठी सबलंगा परण नें, रूपा 
ता हरे डेरे जानी वासे आया ॥ इतंशकपोें रूप 
सी कंवरतों महलाँ दाखर हुययने परलंगपर 
जायनें सूताछे ॥ अठी .सब-. लंगा पिण 
महलाँ दापखहुई॥ पणवचन पहली मूंदिरमें आव+ 


हा नवम अकाश। 55 (१४६ ) 


णरो कवर देचकीछी-सू आपरी- दासी धुुजाण 
रायमें कहेछे ॥सबलंगावायक-॥ चेंद्रायणों॥ 
अदडुद कैंवर मिलायदें दासी वेगी. चाकू ॥ मन 
उर्मग्यों मिलसूं सही जावतड़ों मत पाछ॥जावतडोँ 
भतपाठ सीखह लेवस ॥ परिहों पूजणपार सनाथ 
शतरकिव्सूँ ॥ ३९१.॥ सात-जनमकी अस्तरी 


हे श 


सदबुदछ भरतार ॥ भावे परणों बाणियों पिवस 


राखूँ हा बी प 


राख प्यार ॥ पिव हूं रा प्यार वाण्यापूं आखडी . 


कम 


परिहाँ सुंदंबुदछे सिर भोड़ सीस की राखंडी॥ 


३ ९९ ॥ वार्ता-॥ इणतरह दासीस मन सोबों क- .. 
. रें अबे संबंलंगा हैपाताहकनें जायने हतजोड 
कर अरज करेछे ॥ दोहा ॥ कंचन थार सजोइयो 
. ऊ्ीध्याँन धराँ॥ पूजा रिसनाथरी कहोतो जाये 
_कराँ॥ ३९३ ॥ छंद चोझड़िया ॥ सुंदर जोड्यों 
शत महलके दारगें॥ एछे हूपा साह कहो किण - 
कारणें॥ बोली जात >> पारसके देहरे॥ 
उरतहि पोरूँ जाय ॥ बँघेही सेहरे. ३९४ ॥चंज्- 


(१9८) सुदबुद सर लेंगाकीबारता । 

जिंणझरोखामें पीर्ठ-सोताँ जलेछे जाणेंसूमकी 
सो टापरो; करना: दातारकीसों तेज, सूरबीरको 
'सोतोसौ, जिण नीचे सूं सावलंगा नीसरेछे ॥ 
जगॉपांयछ.. रमझोल)  अर्णवंट. :जिंटियौंको 
झंणकॉरस और : झांलश / मादल्यारों . ठण- 
:कार, खंत. राणी  सुणकर- झरौखा झाकेतो 
-सबलंगा। महमंत हांतीकी तरह-घूमती थकी 
'चाली आवैछे॥जर्रो खतराणी जायनें आपरा खाँ 


- दनें जगायौ॥ पर तरी झरोले आयो. खतरी 
के ओर सबर्ुंगाके चोनिनर हुई ॥ संबलंगाओ 
: हूपदेख कर खतरीनें सुरछा आई और झरोखांसू 
_-चड़वा छागौ॥नरो सत्राणी वाथौमें पकड़ राख्यो 
-जराँ सवलंगानें- काई.ढुहो .कहैछे, नें सबलगा 
“हेहितियारी पापणीं कुणकी छे ते जोय ॥ मांस 
“छोमो बालमों बेठी. छी घर खोग्र )। बैठी छी पर 
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- खौय बडी हिति यारियाँ।निंण चलावे चोट किणीं 
घर नारियाँ ॥ मारग वहती नार महोठो देगई ॥ 
 परिहाँ नेंन कटारी मार कलिजोलि- गई 8४०९ ॥ 
॥ वार्ता ॥ इतरी सुणनें सब रुगा पाछो काँई कहें. 
छे ॥ सब रंगा बायक ॥चंद्रायणों ॥ मोदिख्योदिट 
वर डिगे उसड़-जाय गज दंतं॥ वाँट बधाई 

_ कामर्णी जीवत पायो कंथ ॥-जीवत पायो कंथे 
बधाई बॉटन्यो॥ ले गंगांनजठ हातक सुखड़ो: 
 छाँटज्यो ॥-जंगी ठोल घुराय गीत रंगगान ज्यो ॥ _ 


परिहाँ दान दियो भरतार इतो गुण मानज्योती- - 


॥४०१३ ॥ बातो ॥ आगे येक सुनारकी हवेली . 
_ शोझ्रोखोभायो जठे सुनारी जाय सुनाने जगायो ._ 
- सुनार झरो खे आयो आंयने सब लंगानें देखने मोहि ._ 
तहुवों ॥इत्तराक में सुनारी खं खारो कीयो जरा . 
: मुनारीनें-सव लंगाकाँई दुहों कहे छे॥ चंद्रायणाँ॥ .. 
थार वाल मथाँ कनें तूँ वाल मरी जोयागिले वह 


( १५० ) सुदब॒ुद सव लंगाकोबारता । 


 तार्तिष्यज्यूँ मत्ती दकालो मोय॥मती दकांलो मोय 
_ पटा. झर आंवतो॥ रँँगर तुड़ायाँ तीख गिणें 
नाई खावतो ॥ म्हारे सिरको मोड़क जोवन पूर 

. है ॥ पारिहाँ सुदबुद राज केवार माहाभट सूर हे 
- ॥ ४०२ ॥ बाता ॥ तरे सुनारी पाछो काँई कहे छे 
नें सब छंग्या काँई सुणे छे ॥ सुनारी वायक ॥ 
दोहा ॥हुकर्मी चाकर रावला हुकम करो परबाँग॥ 
अरज करा बाई साव लेगा ओोगुण रती न जाँण 

॥ ४०३ ॥ बातों ॥३इत्तराक में तो येके कुत्ती भुस्त 
वालागी जराँ सव लेगा काँई कहे छे ॥ सब लंगा 
बायक ॥ चंद्रायणाँ ॥ काला मुखरी कूकरी भ्रस 
भुस लाहोलिह ॥ मो बीती तोय बीत॑ंसी काती 
 आवण देह ॥ काती आवणण देह परो घर डोलसी ॥ 
घुरकारों सछोग सवी मिल बोलसी ॥ लार लियाँ 
दूसवीस फिरेली दोडती ॥ परिहाँजिणतिणनेह 
लगायपग्रीत नित नोडती॥४ ०४॥वार्ता संबलंगा कु 


 न्तीनें दोहो कहती थकी चली गई ॥ आगे जायर - 
 सहरके वाहर खडी रही राततों अँधेरी ओर . 
: पींपेछ छण छणाट करेछे ॥ बनमें चात्रगभोर झि 
रिछे ॥पपइयों तानतोंडेछे॥ जठे सवरंगा सुजा : 
णरायनें कहेछे | सबलंगा वायक ॥ चेद्रायणों॥! 
रेंण अपेरी पंथमें दासी आगे चाल॥ आमभे चमके. 
वीजलछी पड पावसप्र नारू॥ पड पावस परनाक 
सघन घन मेहकी ॥परिहाँ होसीकोण हवाल नव-. 


छा नेहकी॥४०५॥ वातों ॥ तरे दासी सुनाणराय 


कौई कहेछे ॥ चेद्रायर्णोँ ॥ ओपीपल देवर अठें 
डरपो मती लगार ॥ सुदबुद कवर मिलावसूं 
वखसोनो सरहार ॥ वखसो नोसरहार तुरत मिल - 
जावसी ॥ परिहाँ हेलो दे साँनायक साम्हाँ आव- 
सी ॥ ४०६ ॥ वातों ॥ अबे सवलूंगां मेदिरमें का. - 

करयो फेंक्णी सरू कीनीं॥ पण केवरजी जाग्या 
नहीं .तरे सुनाण राय दोहो कहेछे ॥ सुजाण राय : 


| है १७२ ) सुदबुद सब लंगांकीबारता | 


॥ 


बायक ॥ चेद्रायणों ॥:तड़ः तड़  बान्हाँः कॉँकरी 


बाजे' छाल किवार-॥ ऊठो मदमांता कवर साय 


. धण ऊंभी बार साय-धणा ऊभी वारक बहुत बणा 
 बसें॥ संणज्यो- राज॑ कैँवारक पण्णों जड़ांवसे ॥ 
घंणरोंजो बन प्रकेछोलंस मंदंसी॥ परिहोँ लूटो 

“राज कँवांरक लेकंक मंदंसी॥ ४०७॥ मंदमाता 


चेते नहीं दांसी करे पुकांर॥ कँवरं पोठिया नींद 
सायधणऊंभी. बार सायधणाऊभी वार क नॉज 


ककौमंणी॥ परि हाँ ॥सझसीलां पविणंगार दिपे 
'जिमदामणी ॥ ४०८॥ वांतों ॥ तो पिण कंवरेजी 


जाग्यानहीं तरे संबंठेंग्यो मेरदिरस्में गेह॥ जाय॑नें 
कैंवरनें बा्थमें भरनें बेठा करलीन्हों' पंण कवर 


. जीजजागें नहीं ॥ जद सब लेगा काँई कहेंछे ॥ 


सब लेगा बायंक ॥ चेद्ग[यंणों॥ पारस पूँन्‍यो पा 
चवार चोढ्यो नवसंरं हार ॥ देवल इंडोचादयो 
सुदबुद राजकवार -॥ सुदबुंद  संजकवार क्रपो 
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 अँब कीजिये ॥ परिदोँ हॉनर ऊँगी नारंमोहो . 
ढोलीजिय ॥ ४०९ ॥ हूंओई पिवंछोडके पिवसू .. 
तासुखपाल | पंपइयथो पिंवें पिव करे उठी बंदन 
में झाल॥ उठी बंदनमें झेल लिपंटू पीवर्सँ परि. . 
हाँ देझेनीव मिलाय पीवकी जीवसूँ॥8१० ॥. 
आईछी ठुखंठीलकें च्पांरू: पछो उछाठ॥ क्या 
जाएँ केसी भई सोयरया भोपाल ॥ सोयरया भो . 
पाल कअपलो आंकरा ॥ परिहों अनवी हुवा अं - 
चेत फुलाँरा साथरा ॥ ४११ ॥ इसड्ग अमेंलन . 
कीजिये बंसमे रहेन अंग ॥ आधोचिणों अफीम 
की केचुंगटी भरभंग ॥ केंचुंगटी भेरभंग कंबीं 
यो म्हेंदियां ॥ परिहोँ वेरँण होगेहरात बिछोहा ते. 
कियां ॥ ४१२ ॥ तुज कारण म्हेंनीसरी पूणण 
रस नाथ ॥ आइछी अध्‌ रातकी होय गयो प 
रभाताहोय गयो प्रभात कवर नाहे जागिया॥ - 
परिहँ कूकड अवण अपांन नेंनंग्ड लामियां - 


( १५४ ) सुदबुद सब लंगाकीयारता। 
. ॥ ४१३ ॥ दोहा ॥ सब लंगाकी वौनती क्‍्येंन 
. हिं जागो कंथ ॥ ज्यूँज्यूँ भीड़ वाथम त्युत्यूँ सु 
वे नर्चीत ॥ ४१७॥ बार्ता॥ कैंवरजीनें वाथमे 
 लेयनेछातास्‌ भीडिया पण कँवरजी जाग्यानहो 
: तरे सब लेगा कँवरजीकी पीठ सम्हाले छेरसेज 
कुचकी अणियाँ पार नहिं हुयगई हे ॥ चेद्रायणों 
॥ कुच तीखा पिव पातठा अणियाँ तीखी पार ॥ 
पीठ सम्हादू पीवकी अणीने होगइ पर ॥ अणी 
न होंगइ पार कांचुकी कोरसूं॥ परिहाँ सती 
ग भिडटाय कमरकाजोरस ॥ ४१५ ॥ हंजाई 
व छोडके पिवसूता सुखनींद ॥ रेंणव- 
दीती रंग विन जाग नवछा वींद ॥ जाग नवहा 
: बींद बादढी ओसरी ॥ परिहाँ आई ढूँवों ढूँव क 
झाड़ेयाँ चोसरी ॥ ४१६॥ छाल जटा धुन बोलि 
यो रेंण गढंती दीठ राज कँवर जाग्या नहीं ऊठी 
त्रहे अँगीठ ऊठी बहे अँगीठ नेंन झड़यूं वहे ॥ 


नवप् प्रकाश।. - (१५५). . 
पारेहाँ सावण नदियाँ पूर करा ख्या नॉरहै॥४१७॥ 
केसर काट कूकड़ा क्यू वोल्यो निरभाग॥ सूती - 
छी सुख सेझ में पीवगढा से छाग ॥ पीव गला सू- 

|ग रही विन रंगमें ॥ परिहों खोई सारी रात: - 
पियाका संगमें ॥ ४१८ ॥ कोछ वील कूड़ाथया 
वचन बुहा सब बाहाल ॥ दाहँमें विष घोलियो- - 
कीन्हों कपट कछाल कीन्हों कपट कछाल कम्हा 
रांसो कड़ी ॥ परिहं किण सोकड़दी सूँक करू . 
पिया. रोकड़ी ॥ ४१९ ॥ आई छीडद मादसूँ 
सहज रमण पिवपास ॥ रंग रसियों जाग्यो नहीं 


होगइ आस निरास ॥ होगह भास - निरास सुखों 
नहें वोलिया ॥ परिहाँ ऊगा अमर अपार अँतर 


नहें खोलिया॥ ४२० ॥ परण्यो पिववरनी 


प्रथा कीन्हों वाद ॥ कवर मिलण रेकारणें हरख 
कियो उदमादं ॥ हरख कियों उदसाद मिदरमें 


आवत। ॥ पाछा पड़े न पाव परों दिस जावता: हे । । 


(१०६ ) सुदबुद सब लेगाकीबारता। 


आंवतरड़ोँ दस पेंडक जाताँ कीस है ॥ परिहाँ 
म्हांमें नहीं वराज केवरमें दोसहे॥ ४२१ ॥ रेंण 
बंदीती होगई कूकंड करी पुकार॥दारूँ माँह दगो 
कियो जांज्यो नासकेलाल ॥:जाज्यों नास कला 
 लकपटतें क्यूँ कियो.॥ पारिहाँ ले सोकड़री. -संक 
-कंबिखंडों तें दियो. ॥ ४२२ ॥ छेदचो झाडिया॥ 
आई मत्त कुमंत्तक विड लोम्हे दियो॥ जाज्यो वे 
रण रात विछोंबी .तें कियो ॥ आईनीद अपार 
अमलका तारमें॥सोय रह्या भोपाल आज इण॑ बारे 
में ॥ ४२३ ॥ सोयरया भोपाल अमछा आकरा 
जागो राजकँवार केमंद्कीछाकरा ॥गल विचन 
वसर हारंक जंजर बांजनॉँ ॥ दहे विछोवा दिया . 
मिल्या तोहिसाझना ॥४२४॥दोहा॥ एसा. नसान 
कीजिये; जेसा.अंधा घुँध ॥ घरका जाणें मरगया 
आंपकरे आनंद ॥:४२५ ॥ बातों ॥-इण तरह 
. सबलूंगा बिलाप कंरनें -विचोरकीयोके अठे कोई 


5 नव प्रकाश 4 (१4५७) हु 


य-दीसहनाण करयो-चाहीजे॥ -नहिंतो कवर - 

नागसीनरोँ मनें झूटी जाणती॥केवचन दियौऔर .. 

नार आइंनही॥ इसीविचारकरनें सबररूृंग्या- अठी 
उठी देखे तोयेक पींपछकी डाहलछी ऊपर, सूबतेः- 
बेठाछ तर उणांने दोहो कहेछे ॥ सबलंगा वायक 
पदायणों ॥ सूंवी सूवा सूवटा चूंच:मढाऊंहीर ॥ 
धण सुखापव जाग्या नहीं॥ साख भरी म्हाराबर 
पाखभरो म्हाराबीर मिनस नहिंओरहे ॥ परिहाँ - 
कि कह संदेस परेवा मोरहे ॥ 8२६॥ बातो ॥ 
अप सपलगाका वचन सुनें मंनमें सोच - 
कियो देखो इणतों मनें भाई कहने संदेसों देवण 
किह अवेहू संदेश! वृहनरो किस तरहसंकह तरे 
सूद सबलूंगानें पाछो जयावदेवेछे॥ 
 अहीयणों ॥ सुण आँवा सुण आमली सुण- ः 
-दीडम झुण दाख।विनडतों जारीकरे वीर भरे किय._ 
भा वीरभरे किम साखक बोल्यों पांपहे। परिहों - 


(१५८ ) सुदब॒ुद सब लेगाकोबारता। 


क्रेकीन.बकवाद अठे चुपचापहे ॥ ४२७ ॥ 
_॥ सबलंगा बायक ॥ सूवा सूवा सूबटा नेवर पग 
थारेह ॥ धणम्लं पिवजाग्या नहीं देवर साखभरेह 
देवर सांख भरेंह कसुखकर जीवनें॥ परिहोँ संदेसो 
. सुख मालक प्यारा पीवनं॥ ४२८ -॥ वातों 
. इतरी वात सुवानें कही फेरमनमें विचार कीयोके 
 योतो ज्यानवंरछे जाणूंडूं संदेसों तो जरूरंदेसी ॥ 
पिण काई कंसहनाण म्हारा हातकोबी करेवर्णों 
चहीने ॥ तरे आपका आंखमें काजल आँसंवा सूं 
घु लरयोछो जिणरातो स्याही करीनें आपरा हा- 
: तरी आँगंलीकी कलम करनें कँवररे हात ऊपर 
दोही लिखेछे ॥ सव॒रूंगा वायक ॥: चंद्राय्णों॥ 
मिसि अंजन अँगुुली कलम दूससंत लिखदूं हात 
सवलंगां हाजर हुईं लिखी करमकी बात॑॥ लिखी 
_करमकी बात कझीणी ओलियाँ ॥ परिहों ऊभी 
झुरगइनार मिद्रकी पोलियाँ ॥ ४२९ ॥ जोगीहो 


हो कह नवृम प्रकाश [. ( १५९) 


ज्यों बाल्मोँ कौज्यो भगवाँ भेस ॥ पारानगर . 
_ पधार ज्यों कर ज्यो अछ्ख अलेस ॥ कर ज्यों 


अलख अलेस वचनतो पाल ज्यो ॥ परिहोँ धणमें 


आगण लाख कंथ मतिन्हालज्यो ॥ 8३० ॥ पुरा. 
पधर्णों उण नग्ममें घर घर चंपारुँख ॥ जिंण वरबेग 
पंधारज्यों नारेलों का रूख ॥ नारे लॉकारूंख भूल 
मतिजाव ज्यो परिहों दीज्यो वचन निभायक दे... श 
गा आवज्यों ॥ ४३१ ॥ पीव विछोई कामणीनेंण . 
लगावे डाम ॥ देह विछेवा जद मिटे राजी होसी 
राम ॥ राजी होसी राम विरद दिसनोव्सी ॥ परि- 
हाँ प्यारी तणों मिलाप पीवसू होवसी ॥ 8३२॥.. 
वातों ॥ कैंवरणीरा हात ऊपरयो दोहो लिखने 
पवलंगा मंदिरमेंसू पाछी घरों दिस विदा हुई . 
पूनिसासा नहांसती थकॉनें बागोमें चकवाचक 
वीरी बातसुणीछी तिकी यादकरती थकी डिगती 


का ४ 


( १६० ) सुदबुद सब्‌-लंगाकीवारता | 
- पणपाछा पाछा पढेछे ॥ इतराकमें सुनार कोश 
रोखो आयो जठे सुनारी-काँई -पछेछे ॥ -सुनारी 
वायक ॥चेद्रायर्णों ॥-सालू सलवटनों पडया:नथ 
बलपडंयो न कोय॥ सोनण पछे सायधण.जोवन . 
छुट्यो न तोय॥जोवनं लुट्यों न: तोय॑ कहो किंण 
-कारणें परिहाँ पीतम मिल्याकनाँहः रह्मा. किमवा 
रणें॥ ४३३-॥ छंदचोझडिया-॥ मोती -सीपलि- 
लाड उसी पर मंडिया-॥कंचू बंध: सुबंधकिभहर 
. नखंडिया॥कुंसुम सुपरमंर्ल सीस मत्तकोी ऊंटिया . 
केहरके सु माँस किसी बिध॑ छूटियों॥ ४३७४॥ 
॥ बाताँ ॥ इतरी बाते सुनारिकी सुणनें सबलग्या 
ऊभी रहकर पांछो जुवांबं देवेछें॥ छंद चोशझडिं 
“या ॥ सखि सोठा सिंणगार सझया पिंवकारणें ॥ 
_नेंणाँ बाँण चढांयचरछी- पिव बॉरणें ॥ हूँ हुंयवाध 
णरूप कायरकों दूटिया॥ केहरके मुंखंमोस इसी 
विंध छूटियाँ ॥ धक्यो सूंरको रूप पेजकर चंपिं- 


नवम प्रकाश । (१६१) 
या ॥ रहमानसे भरएर नूर नहिं झंपिया ॥ ४३०॥। 


चंद्रायणाँ॥ सखियेक सजन म्हें कियो- जैसोचंद -- 
अकास ॥ सिखदनामी मोलूगी फल विन बेटे: 
पास ॥ फल विंन बेठाँ पास जगते सब जाणसी ॥ 


परिहों कुलनें छागे दाग भरम सब आणसी। ४३६... 
मिल विछड॒या विछडया २ मिल्यो रिल मिल. 


कि जज 


काठ रात॥ साजन सुर्खोन बौलियां लिखी क्रम - 


. की बात॥ लिखी करमकी बात विधाताईसरी॥ 


परिहाँ आलभोलके माँय रात सबनी सरी ॥४३७ 


 ॥ वातों॥ सब॒रुंगा पाछी महराँ दखल हुई ॥ 


१2226, ० देन उध-5 


| 


बड़ी फजर जाँननें सीखहोंवा रागी जंद सावलेगा.. 


_कीआँखमें ऑसू आया जराँ भाभी काँई दोहों 


कहेछेन सवल्या कोई सुणछे ॥ भाभी वायक॥ - . 


. छेदचोझडिया॥ सोनो रूपो दत्तदायजों म्हेदिः द 
थी ॥ हीरा मोतीढाल माँग मुखथे लियो ॥ रंभा - 
: राज केबार सुबंड वरपाइयो॥ नणदल नेंणोँ नीर 


(१६२ ) सुदबुद सब लंंगाकीबारता। _ 

किसी बिध आइयो॥ ४३८ ॥ सबलंगाबायक ॥ 
व्याकुछ चित्त बदन्न जिसीके कारणें ॥ छोकजाणें 
रोवती चांले बारणें॥ मनमें धोखो रयो कँवरनहिं : 
मौणियों ॥ लिख्यो विधातालेख लेचल्यो बाँणियों 
७३९॥ बातो॥इतराकमें येक सखी सबलंगारे कान 
में आयनें बोली॥ सखिवायक॥ कवित्त॥ सासरके 
चलतेहि विोकत देखतही अँसियॉभरआई॥जान 
तही जिवकी जुसखीतिन कॉनमें बातकेयूँ समुझाई 
जातिहे जहाँ तहाँ अब सुदरसूनें मिद्रषर्ण उमराही 
काहेकों सोचविचार करो सबलग्या चाहे जासूँ 
मौज करोँदी ॥ ४४० ॥वार्ता ॥ जब सव ल्ग्या 
रथमें बेठकर विदा. हौवालागी नितरा कमें 
अठि कँवरजीनें नसारो उतार आयो॥ ओर पस 


वाड़ो फेरियों तरे सुवोकोई कहें छे॥सूवाबायक 


॥ चंद्रायणाँ॥ अरे सुसाफर जाग सूतो किसे 
निंसक ॥ तुन कारण धणरुंदून कर लिपटी भर 


नवम प्रकाश। (१६३) 
भर अंक ॥ लिपटी भर भर अंक नींद अति 
आइयों॥ पलपल मदन जगायक तो हिज गाइयाँ॥ 
आखर गई निरास अबे तो चेतरे ॥ परिहोँ कर 
दोहो लिख नारक अरथ समेतरे ॥ ४४१ ॥ पोहो 
पाटी पगड़ो हुवो पंथी छागा पंथ ॥ तूँ काँईँ सू 
तो नींदमं मद छकियो महमंत ॥ मदछ किंयो मह 
मंत सिध्य ज्यूं घोरतो॥ परिहाँ जाँण अर्जैग बरू द 
खसायक आल्स मोड़तो ॥ ४४२ ॥ बातों ॥ तरे 
केवरजी सावचेत हुवा जद सूबे केंवरजीनें घ्णी ॥ 
नानत दीवी॥अबे केवरजी आँख्याँ मसलताथका - 
चक इंदी छायोड़ा उबासियाँ लेता पड़ता आख - 
ड़ता ऊठिया।॥ नें मनमें पिसतावा करने प्वानें 
. इछता लागा॥ उठी बरात विदाहुई समारग चाहे. 
. छै और सब रुंगा विलाप करे छे नें पड़ी परम 
. आँसू भरे छे अठी कैपरनी सूबानें सेँ देसो पूछेछे .. 

नें सूवी पाछो कई जुवाव देवे छे ॥ कवर बायक 


(१६४ ) सुदबुद सब लंगाकीबारता | 


चेद्रायणो॥6ूँ छे भाई धरमको सूवा चतुर सुजनाँण-॥ 
पारस पूजण कारणें किसी पुजारी आँग ॥ किसी 
पुजारी आँग क कजरो देगई।॥ परिहाँ हिवड़े हात 
लगाय कलेजो लेगई ॥- ४४३ ॥ सूवा बायक 
सुण सुदबुद सूवो कहे धण मुख मीठा वेंण ॥ गेई 
निसासा नहॉँखती चोसर झडिया नेंण.॥.- चोसर 
झड़िया नेंण प्रेम सूँ छौकिया॥ परिहोँ रह्या पर: 
: स्याथार जीभ नांहि चख्विया॥ ४४४ ॥ कैंवर 
बायकासुण सूवा सुदबुद्‌ कहे अब मुजभे दभताय 
उडऊेँचोचठदेखन धणकिण मारगजाय॥पणकिण 
मारगजांय कपंथ भतावजे ॥ परिहाँ; ऊँचो चढ़ - 
आकास खबरतो स्यावजे॥ ४४५॥ सूवा वायक॥। 

सुण सुदबुद सूवोी कहे, दूरी गई बरात।॥रथविचरू 
पासाहके सबलंगाछे साथ .॥ सबलंगाछे- साथः 
निसासा न्हाँसती ॥ परिहोँ चलताँ मिलणन होय 
कँवर दिस झाँकती. ॥ ४४६ .॥. दोहा-॥ सवा 


 नवश्प्रकांशध। . (१६५) 


मुंख संदेसडो, सुणकर कँवर सुजाँग बँधे बचनरी 
डोरकिय पारानगंर पर्योंग ॥ ४४७ तो 
॥ वार्ता ॥ कैंवरनी पारसनाथजीरा मंदरमेंसूं 
चाल्यांस पड़ता आखड़तानें डिगंता डोलता 
आपरा जर्नानाँ महल नि आयनें ऊभारया तरे 
कँवराणीजी कद दोहो कहेछे ॥ कुँवराणी वायक 
दोहा, रुतवसंत आई नहीं, अरुकाँई खेल्या फृम्म 
अरजकरों छा कैंवरजी, केसर रचियो अंग।8४४८/ 
॥ छंद चोझड़ियाँ ॥ विनतागे गठल हार कंथ कहाँ. 
पेहेरियों ॥ नेंणाभरूयों तैवोठ, अंजन कहाँ हेर्यों 
रमिया सारी रेण पराई गोरियाँ॥दीजे मोहिक्ताय 
केवश्जी चोरियोँ ॥ 8७९ ॥ कवर वायक कंयोन 
 माँनो चार कहो किमकीजियेशसाँसे गया कृछाछ 
तिहाँ मदपीजिये ॥ लेयक्छाछूण पूत कृम्हे हल 
रगवियों ॥ तिहाँ बिरुग्गो हर कहे समझ्ञावियों ॥ 
- 9५० ॥ कूँवराणी वायक॥ रहोरहों कंध अयाण 


(१६६ ) सुदुबुद सब रुंगाकीबारता। 


असत क्यूं भाखिये ॥ रे पतिहूतन कंथक उत्तर 
 दाखिये ॥ जहाँथे रमिया रातक दीठागोरियाँ॥ 

पाछेबोलो झूटकरों क्यूं चोरियाँ, ॥ ४५१॥ 
कवर वायक॥ रहोरहो गहलीनार गहेसा मत करो 
फेरकहाँगा वात तोछाजाँ नामरो ॥ अपगें हाथाँ 
नार जंघनों उधाड़ेये ॥ नागोदेख सरगेर 
चित्त नहिं ताड़िये ॥ ४५२ ॥ कँवराणी वायक ॥ 
पीतम हमकूं छोड अवरसूं क्यूं करो॥मनमाँहें उद _ 
_माद कछयली साँभरो॥वहाँकी वेदनहोय यहाँभी 
आधखिये रोटेमीठीकोरपराई चाखिये॥ ४५ ३॥वार्ता 
तरे कैंवरजी सिसकारों नहाँखनें कहेछे कैंवराणी नी 
सावकाँई कहू।॥ मनकी बात मनमेंहीं राखणी 
ठीकहे कहाँस आपकी हसी करणी आपकेही 
हात हुवेहे ॥ तरे कँवराणी- जी हात जोडनें अरज 
करी प्रथीनाथ म्हँने तो मनकी सारी वात कहर्णी 
चहींजे॥ कँवरजी बायक॥ उसकी तो बदनाम 


नवम प्रकाश । (१६७) 
जिया मेरे सिर्चडी ॥ झूटीथी सो बात कसाची 
हुयपडी ॥ नेंणनच ख्व्याप्रेमक नो मन लाज्जया 
.॥ कंसा बज्जन वज्जरण का वज्जिया ॥ ४७४॥ 
कँवराणी बायक ॥ बैस्या होय सरूप तो नेहनकी _ 
जिये ॥ परणी होय कुरूपतो छेहनदीजिये ॥ 
वैस्था साप सुनार क॒दुरदुर बंचिये॥ पथ्थरद 
वियो हात कलाएँ खंचिये ॥ ४५५॥ वार्ता ॥. 
 कैंवराणीजी के ओर कँवरजीके. आपसमें बाताँ . 
होरही छी इत राकमें सब लंगा याद जाई तरे. 
चनणियाँ खबासनें कही के सब लगाबिदा हुई के 
अंठेई छ सूखबर ल्पावो॥ तरे चनणियो सेठजीरी 
.. हवेली नीचे आयो आंगे सब लगारी भांभी झरों 
खां खडी छी जराँ चनणियानें देखनें काई दोहों 
कहे छे ॥ छंद चोौझ्लाडिया ॥ चौवारा दोयच्यार 
कमेडी कार्चकी ॥ सभरयो चुडछों हतक फूंदी 
पाठकी ॥ कोयल कंठ लगाय खडीथी आसरे ॥ 


. (१६८ ) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 
सायधण अठेन आज सिधारया सासरे॥ ४५६॥ 
कानकडी गलहार झबाझब मोतिया ॥. डोडी 
वंगढ़ी हतक पहरण घोतियाँ ॥ कोयल जैसो 
_ कंठक टुकियेक भासरे ॥ सो सुंदरइण गामन 
चालीसा सरे ॥ ४५७ ॥ वातों ॥ सब लंगाकी 
भाभीकद्यों बेतो बिदा हो गया जद खवास पाछो 
_आयने केवरजीनें खबर दीन्‍हीं॥नब कँवरजी सारो 
राज पाट रणवास छोडनेंमनमें बिकापकरताथका 
अकेलाही पारा नग रीनें विदा हुवा ॥ 
इंति सुदबुद सब लेगाकी वातों मादिरमें कवर 
के ओर सब छेंगाके दोयवार मिलाप हुयने _ 
बिछड न वर्णन सहाशिवकरण रामरतन 
दरक माहेश्वरी मारवाडी संडवा 
. वालाकृत नवम प्रकाश ॥५९॥ 


्जननजनभ लिन ल्‍ददआ।दभ।ल्‍ जननी कजिओ७णिओओओं जन, 


- -दश्मप्रकाश। .. (१६९) 
॥ अथ सुदबुद सबलुंगाकी बाता दशमंभकाश मरेज॥ 


- बीतो॥अठे तो कँवरजी मनमें विछापकरता हुवा. 
डिगताडोकता अकिलाही पारानगरीनें बिदाहुवाछे .. 
अठी सबलंगा जानकी साथे विदा हुईंछे जठे साथ - - 
एयो पुगायकर मिश्नल्या गावती थकी सवलंगाने 
रथमें वेठायनें रूपासाहरी साथे खानें करी ओर . 
आप पाछी आप आएरे पराँनें बहीर हुई सारी - 
सांथ एयॉँ संवरंगारी ओढूरी वाताँ करेछे ॥ अ- 
ठी सव्ंगारे पिण वहीर हुपताँ कवर मिलाप 
हुवी नहीं सूमनमें विलापकरेछे ॥ नेवडी घडीमें 
अंखिया भरेछ ( छंद चोझाडेया ) सवलंगा हुये .. 


बिंदा रथ्यसम वीठया ॥ भरभर आधे व कृवर -' 


मन मेंठियाँ ॥ जाणें वंधीवान निसाना न्हॉखिया : 
प्यारा पीतम सेंण प्रेम नहिं चाखिया ॥ ४५८ ॥ 


कप कि] 


वार्ता सवर्ुंगा विद होयकर मारग चालिछे कौत 


वाराकी मजरू हुई जायकर डेरा बाममेहुँवा ॥ - 


(१७० ) सुदबुद सब लेगाकीबारता। 


सबलंगा रथसूं उतरनें विछायत पर बेठी ॥ इत- 
राकमें वागवानरी लडकी चोसर गजरा छड़ियाँ 
पंखा गूथल्याईनें सवलंगारे पास आयने छाब नि. 
जर करी ॥ तरे सबलंगा मालीकी छडकीनें काँई 
. कहेछे । सबलंगा बायक॥ दोहा ॥ पाँच मोहोर 
दी छावडी कृह सबलंगा बात॥ सुदबुद कवर 
पधारसी कागद दीज्यो हाथ ॥ ४५९ ॥ सिंद्धसि 
री सुभ ओपमों कँवर सिरोमण स्याम ॥ पारान 
गर पधारण्यों करज्यो प्रणकाम ॥ ४६० ॥ नुग 
णाँ तोही आपणां सजन जाणों राज ॥ प्रीत भली 
परपाल ज्यों बाँह गहेकी ठाज ॥ ४६१ ॥ तुमही 
सज्न मित तुम पीतम तुमंपरवाण ॥ हिवृडाभी 
तर तुमबंसी भावेजाँण न जाॉँण ॥ ४६२ ॥ 

वर्णी मनमें रही क्यूँहीं पड़ी न पर ॥ केजाणे 
मन मौहरों केजाणें करतार॥ ४६३॥ घर्णी महर 
क्रज्यों सदा मती विसारों चित्त ॥ मोंसरखी 


दंशम प्रकाश। (१७१ ) 


ठूख थॉररें म्हारे तुमही मित्त ॥ ४६७४ ॥ 
॥ मेछी तो लिखियो हुसी हूँ जाणूं निरधार॥ . 
म्हारों मनतोंमे बसे 4 येम कहूँ सोवार ॥ ४६०॥ 
कागद लिखप्रो कियो संदेसोज नरेस ॥ पहल. 
हथेली लिख दियो आसन पूरी जेस ॥ ४६६ ॥ 
वार्ता ॥ सब रंगा मालीकी लड़कीनें छावड़ी कीनो : 
 छावर मोहोर पांच देयनें कयो अठे सुदबुद कँवर - 
 पधारसी जिणनें योकागद दीनो ओर सुख वचनों . 
कंहज्यों पारानगर जलदी पथारे॥ इतराकमें- 
ब्रात पाछी रवाने हुई ॥ सू कोस बारा. ऊपर -. 
फेर मुकाम हुवो जठे पिण कागद लिखनें बन 
मालनके हात दीनों ॥ यूं मुकाम सुकाम सूं कागद 
देती थकोी ने केवरजीने उडीकती थकी संब लेगा - - 
पारा नगर पहुंची॥ जठी कैंवरजी पिणलारे कालछारे _ 
पारां नगर पधारे छे उठी सब लेगानें रूपसी कँवर . 


महल] दाखल हुवा ॥ रूपसी कवर वोल्या पधारी 


( १७२ ) सुदवुद सव लंगाकीवारता। 


चोपड़ खेलाँ॥ जरां सब लंगा कही म्हारे पारस 
नाथजीरी जात बोली छी तिकी मानीजी नहीं स 
अठे मिदर ओर नवो महल चिणा वौजद जात 
देऊँ पछे नवा महलमें आपरेनें म्हारे बात चीत 
 होसी तरे रूपासाह कही मंदरनें महल तयार हो- 
वोकरसी वाताँ चीताँ तो करों जद सब लंगा 
कही म्हारे तो जात दियाँ पहली पुरस सं सपरस 
होवणें। तो कठे पण. बात करण कोही त्याग है॥ 
तरे रूपा साह जाण्येंकि तिरिया हट है जाण्यों 
नवे महलनें मिदर तयार होवता कांई दिन छागसी 
॥ जद रूपा साह नवा महरछू और मंदरकी नींव . 
दिराई ॥ अठी केवरजी पिण पारा नगरीनें बिदा 
हुवाईछा मूं आगे वनमाडीकी लडकी वणराय 
सीचरही छे ॥ तरे उणांने केवरजी कोई दोहो कहे 
छ ॥ केवरजी वायक॥चेद्रायगाँ॥वनय।|ली की डी 
करी सीचतहे वणराय ॥ इण मारग धण नीसरी 


-इशुम प्रकाश।-. (१७३): 


हसे कि रौवतजाय ॥ हसे कि सैवत जाय ही 
गत कीजिये ॥ परिहां जास्याँ पारा नगरसंदेसो 
दीजिये॥४६७॥वन मालन वायक।हसे तो जोवनि 
यों चुवे रोवेती- काजल जाय॥टोलां विछड़ी मिरघ . 
णीं फिर फिर झांकत जाय ॥: फिरफिर झांकत 
जाय कटोलां बीसरी ॥परिहाँ,गई निसासा ल्हांस - 
अठास नीसरी ॥ ४६८ ॥ कँपरजी वायकाटोला - 
विछव्या मिरवका मिरपीदिगइंपूट ॥ दइव मिलवे . 
तोमिलाँ प्रॉण जवरसीछूट ॥ प्रॉण -जावसी -छूट- - 
जरासी वातहे ॥ पौरिहाँ देसी. नारमिछाय; हरीके- 
हातहे, ॥ ४६९ ॥ बनमाठन वायक ॥ सरवरियों . 


सूलक्षणी ज्यारी ऊँची पाल, देसी ऑसपोवती गई 


निसासा राल गई निसतासा राल कडुसक्याखावती ' 
प्रही साथाणेयांदे सीसक मिझल्यों गावती 
॥ ४७० -॥ केंवरनणी वायक ॥ तें धणदेखी 
रोवती कियानम्हानूं चीत॥ पीट फिरयाँसंपारखी- . 


(३७४ ) सुदूबुद सब रुंगांकीवारता। 


याही जगतकी रीत ॥ याही. जगतकसित प्रीत॑ 
: संसारकी परिहाँ देवेपलक भर पीठ नारहे पारकी 
॥४७१॥बातो॥तरेबन माठन हसकर पाछो काई 
कहेछे।वनमालन वायक ॥ चंद्रायणा॥कँवर आप 
मतजाणज्यो वाण्यासूं घरवास॥पिजररथमेंमेंलियो 
जीव तुमारे पास,गीव तुमारेपास मनापिसतावती॥ 
परिहाँ झुरझुर पिजरहोय मिलणचित्त चावती॥ 
॥ ४७२ ॥कँवर वायक ॥ वचन दियोछो मिलण 
को प्यारी वागोँ माँय ॥ कोल बोलसव वीसरी 

कागद दीन्‍्हों नाय कागद दीन्‍्हों नाय मंनॉमें 
वातंहे ॥ परिहाँ मुखमीठी मनुहारें कपटकी वातहे 
॥ ४७३ ॥ बातों ॥ त्तरे वनमालन सबलूंगारे हात 
रो कागद कंवरनें देवेछे ओर मुख वचना समा- 
चार केवेछे वनमांठन वायक ॥ चंद्राय्णों ॥ यो 
कागद ल्यो कैंब्रजी सायधण दीन्‍्होंमोयं ॥ मुख 
वचनोँ यूंकह गई तुरत बुंछायातोय तुरत बुलाया 


 शदम प्रकाश। _ (१७५): 
'तोय कवेगा जावज्यो ॥ परिहोँ ऊभीजोवे बाट देर 


मत ल्यावन्यो ॥ ४७४ ॥- वातों ॥ इतनी .. 
सँगनें केवरनी आंगे रवानें हुवा-तरे गेलारतूनें . 


गेलो पूछेछे ॥ कँवरबायक ॥ दोहा ॥ पंथी - 


पांरनगरकी दीजे पंथ भताय ॥ इणमारंग - - 
प्यारी गई हसे करोबत जाय ॥ ४७५ ॥ पंथीवा- - 


यक ॥ सूची पारानगरकी मारग राज कँवार॥ -- 
तुरत बुढाया काम्णी कीज्यों मती आँवार॥ 


४७६ ॥ बातों ॥ कैंवरजी आगे गया इतराकमें 
पार्णी रीतिसटागी॥ और सखर पिण- नजी्के 
आय गयी।॥ तरे सरवरकीतीरा नायने पाणी पीव. 


णवासते हातदेीखियो तो आगे हातरी हथेलीमें .- 
दीहो लिख्योछे तरे दोहो वाचनें मनमें विचारकरे 


छे.॥ और पाणी पीवणरो पिण ध्यानपरेंछे॥ नें 


प्यारीरे हातरा दूसकत नहीं घोवणों इस्यो विचार... 
करनें दोहो कहेछे ॥ केंवरवायक-॥ चंद्राय्ों ॥ -.... 


( १७६ ) सुदबुद सब लंगाकीवारता। 
_कागद लिख गइहातमें किस बिध॑ पीवॉनीर धोव 
तडाँ धीरज नहीं पिजर ब्यापी पीर ॥ पिजर ब्यां 
पी पीर कपाती प्रेमकी ॥ परिहाँ दिनमें सोसोवार 
. जपूँ नित नेमकी ॥ ४७७॥ वारतां ॥ कँँवरमी 
हातरी हथेलीरो दोहोतों लिखियों सावत राख्यो 
नें मूंठासूं झुखकर पाणी पीवणनें छागा ॥ उण 
समेमें सात सहेलियौरे झूलरे झूमों मारूण पांणी 
 भरणनें पेली तीर ऊपर आईं ॥ तरे कँवरजीनें 
मूठासंझुकने पार्णी पीवर्तां देखकर ओकसखी वो 
ली॥ सखिवायक॥ दोहा ॥ देख्यो येक अचंबडो 
सरवर पेली तीर ॥ मिरघाज्यूँ पा्णी पिवे हातन 
झेले नीर ॥ ४७८ ॥ दूजी सवीवायक ॥ कर मो 
डेकीडियाँ ग्रहे पंथी काय अवश्य ॥ पाणी पीवे. 
बहलज्यूँ मोड अफूटा इध्थ ॥ ४७९ ॥ पार्णीपषिव . 
पव॑गज्य़ँ इणनर किसी अवथ्थ॥हूं तोयपएछे हेससी 
नीरन झेले हथ्थ ॥ ४८० ॥ चंगामारू हेसही 


क्‍ . दसमप्रकाश।. (१७७) 
-पार्णी पिवेकुठेंग ॥ करराखे सुख भीनपे कॉरेंक _ 
ऊल्अंग ॥ ४८१ ॥ बहलपवंगज्यूँजल पिये नहीं 
भिजोबतहथ्थ कहो झमौकारण किस्रूइणरों साच .. 
अरथ्थ ॥४८२॥ झूमोमालनबायक चेद्रायणॉछद्‌ ... 
॥ नेहवाँव्यो परनारछू चछण कियो थो सथ्थ्‌ ॥ 
वारोई इण पूंछियो काजल लागो हृथ्थ ॥ काजल 
. छाम्री हथ्थ देख जिव जावृते ॥ सु्णों सखी. येक ... 
. बात कनेंण दिखावतो ॥ प्यारीकों सहनाँगक ली... 
यो जावतो ॥ परिहो होकर मनां उदास के चित्त: 
डुलावतो.॥ ४८३ ॥ बातां॥ इतरी बात झूमा _ 
मालणकी सुणनें चतुर चंपक नाम सखी बोली - 
॥ दोहा॥ मत करी परनारसंग चछणकौल कियों. 
. सथ्थ॥ घृण भाई नहिं जागियो ॥ दोहो छिखियो 
 हथ्यथ॥ ४८४ ॥ बातों ॥ तरे येक सखी कंवरनें 
- वोही कहे छे ॥ सखि वायक॥ दोहा ॥ पाणी - 
झोले झकौल पी काजल देह बुहाय ॥ तो सुग - 
पैछ् . बा 8 325 कु 2० “6 ५३ 72 हा बह धग 


(१७८) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 

णामें ग्रुणहूसी फेर मिलेगी आय ॥ ४८५ ॥ येक 
. सहेली यूं कहे सुणज्योराज कँवार॥ अरज करूं 
करनोड़के आप पुरषम्हें नार ॥ ४2६॥ बातों ॥ 
सखियाँकी बातसुणनें कँवरनी पाछो दोहो कहेछे 
केव्रवायक ॥ दोहा ॥ सबलंगा सिर सेवरो दजी 
पगपेजार ॥ उण विन और न आदराोँ राम उत्तरे. 
पार ॥ 8८७॥ झूमों माठन बायक ॥ किण अह 
नाणों असतरी सब्ुंगा गुण रूप॥ छेदगालीछल 
बल कियो छलकरमोशञो भ्ूप ॥ ४८८ ॥ -कँवर 
वायक ॥ छठ नहीं जाँणे सुंदरी कल नहिं कीन्ही 
कोय ॥ उगसम ओर न ओपमाँ किणसम दासूँ 
तोय ॥ ॥ ४८९ ॥ सखियाँ बायक ॥ इसड़ी काँई 
ओपमाँ किसड़ी चतुर सुजाँग॥ साच भतावोकेँ- 
वरजी राज गलारी आँग॥ ४९० ॥ कैंवर वायक . 
चित्र विचिग्नों पदमर्णी पनामोरसी पंख ॥ सुख 
नासामृप लठीचनी जाँग परेवा रँक ॥ ४९१ ॥ . 


देशमप्रकाश।. (३७९) ० 
जपर भका सभा प्यारी सुघटे घाट ॥ बॉँह्याँबे 
लण बेलियाँ नाजक निपट निराट॥ ४९२। काहा 
रूपको ब्रणिये नेहन दूजी झेर ॥ हित चित्त यम 
मेलावियो दायंन आबे-और ॥ ४९३ ॥ बातों | [३ 
इसी आपको सुणनें झूमोँ माछण कँबरजी नें: हे 
पाठ दही कहनें नानत देवेछे के हे कुँवरउण हे 
5 चनका रस कस तो सारी तें लेलायोनें है 
जब फेर क्यू झुरेछे ॥ झूंगोमा[लणबायक॥ दीहा 
आशभोटपके रसचुवे म्हें जाएँ गुरुनार ॥ रप्तक॑... 
पसारो तेंलियो अब क्यूँ झुरे गिंवार ॥ ४९४ [० 
बाता॥ झूम्ों मालणकेने कपूर सुदबुदरे आपस 
में बात बत छावण हुई नें अप कवरजी अंग्रे कू- 5 
लिया मूमजराँ दरमजराँ प्यारको सैंदेसों पूछ . 


पं यका पारानगर पहुंथा आगे नवृडजा बाग: 


जायनें उतरिया ॥ तिको बाग किस्योहिकछे के 
जिणरी आपमों तो देख्यों ह।नवणआंवे ॥ जिणवा 


(१८० ) स॒दबुद सब लेगाकीबारता । 


गमे वांग वान मान तिंकी पिण रूपरी रभीनें , 
गुणॉरी खांन देहरी सुखमालने चातुर्रामें घंणी सु 
जाण तिकीवन मालण कँवरजीनें देखकर मोहित 
होगईने सेवराहार फूल छेडियाँ गूँथकर कँवरजीरे 
निजर गुदराई तरे कैंवरनी पांच मोहोरनोछावर 
की दीन्‍्हों॥ अबे बेनमालण कँवरजीरी हाजंरीमें 
हानररहेछे॥ नेंसारी सरभरारी तयारी कर रसो : 
बडो करावण री कहेछे ॥ प्रथीनाथ आप तो रसो _ 
' “बड़े काँसो आरोगने सुख फरमावे नें मनें हुकमहो 
यस्‌ म्हें गेद गजराम्हारे सेठरे छाडवहू कैँवराणी 
जी आयाछे जिणवा[सते तयार करूँ॥ तरे कंवरजी 
पूछियो केहारं गैंदगमरा किण वासते तयार करो 
छोनें किस्‍्या सहकाररे परे लेजावसों ॥ जरावन 
माली की लड़की बोली ॥ रूपसी . कैंवरके कँव- 
राणी सब॒लंगा नाम निणारे पोंहोंचसी ॥ नें गेंद 
गजरा हारफूल रोजीनाँ पहुचेछे ॥ तरे कँवरणी: 


दशम प्रकाश । ... (१८३१). 
कयो आजल्यावो महे गुंथाँ ॥ जद केवेरजी गूंथ - 
वबालागा- नेंगजरामे पूर्व पछी करने कागद्‌ लें . 
ख्योके म्हे बागमें आयाछो ॥ अबे माठन हारसे 
वरागजरालियनें सबर्रुंगके पास आई ॥ तरे सब- 
ग्यादेखकर मालीकी लड़कीनें कांई दोहो कहेछे... 
॥ सवर्वगाबायक ॥ -दीहा-॥ मालीकी तूँडी - 
करी सुणजे बेंगसमाज ॥ थारा गृंथ्या यह नहीं .. 
आराह गृथ्यो आन ॥४९० ॥ वन मालन वायकी। 
छंद चोझड़िया ॥ विचबिच चंपोकली गुलाब 

रंग है॥ भावन म्हारी मूँथ्यां नाजुक अंगहै ॥ .. 


सुदर बहुत स्वरूपक नन कदारया ॥ चंचल 


चतुर सुजाणक फुलड़ी पाड़िया ॥ यह म्हेंल्याई .. 
आजक चोसर लीजिये॥ रीझ्ष मोज वससींस - 
खुसी हुय दीजिये ॥ ४९६ ॥ वार्ता ॥ वन मार - 
नको वात सुणनें सब लंगा पणणीराजी हुईनें « असर 

फियां इवामकी दीनी॥ और क्नोके गजरा गूँथण 


(१८२) सुदबुद सब लेंगाकीवारता। 

हार छे जिणनें सोरा सुखी राखजे ॥ इणकनॉसे 
गजरा फेर गुंथायबो करने ॥ थारे इनामकी कुर्मी 
नाहे राखूँ॥ इतरी भोलावण देयनें बागवानकी 
लड़कीनें पांछी बिदाकरी ॥ तरे वन मालण राजी 
कुसी हसती खेलती आई ॥ जद कँवरजी प्छियो 
केआज तो हसेो पर्णाँसो कारण कौँई॥ जरोँ म।ली 
की बेटी बोली कवर साथ आपरा प्रताप से इनाम 
पायो ॥ तरे केंवरजी कह्मों फेर गूँथ देस्याँ जरा 
कही ठीक छे ॥ इतराकमें रात हुईं तरे वन मालन 
फूलॉरी सहज तयार करनें केंवरजीस अरज गुद 
राईके प्रथीनाथ सुख फरमावें ॥ ओर पगचंपी में 
दासी हाजर है ॥ तरे कँवरजी पाछो काँई जवाब 
दीयो नहीं क्यँके वहतो जत सतरा राखणवाला 
छा ओर प्रीतका भ्रूखा छा ॥ फेर दृजो दिन हुवो 
तरें गजरा गूं थावणरे मिस्र सवरुंगा सुनाण रायनें 


 दशम प्रकाश। . (१८३) : 
 बागामें मेली तरे सुनाण राय गजरा हार सेवरारे - 
मिस कँवरजी सूं बागमें आय मिली ॥. कवरंजी. 
फेर गजरा सेव्रो गूथ कर जंकपछीमें मिलणरा . 
दोहा लिखकर मालणने दीया ॥ तरें वतमारुण - 
गजरा लेयकर सबलंगारे महराँ गई ॥ नेफेर 
कयो स्हासी भावज गूंथिया छे ॥ जराँ कयो काछे -* 
थारों भावजन लेती आवने ॥ तरे वन मारूण 
पाछी जाई ॥ जद कैवरजी एछियो कहो काँई बात - 
चीत हुई ॥ तरे माठीकी बेटी बोली केंबरनी 
साव कई कहूं म्हारामें तो बडी मोटी कुंबद्‌ ... 
हुईं ॥ जद कैंवरजी कथो, काँई कुबद हुई ॥ 
तर बनमालीकी बेटी बोली, कँवरनी साव, म्हैतो - 
आपको नवितोनही छीयो ॥ और म्हारी भावषरे 
हातरा मूंथियोड़ा गजरा हार सेवशुछे इसी कही. - 
जरा, सव्गा कुवराणी कयो छेके, गूंधंणवालाने - 


( १८४ ) सुदबुद सब लेगाकीबारता। .. 
अंठेल्यावजे ॥ तरेहू हेंकारो भर आहेहूँ ॥ जरोँ 
कँवरनी बोल्यों कांहे ओस्तरह छे ॥ म्हेंचालस्याँ 
जरा तीसरे दिन कँवरजी,,जनानों भेष धारनें माल 
णरे साथेगया॥ ओर सबलंगा रे महरोँ दाखल 
हुआ॥ जराँ सबलंगाकी नणद कांई दोहोकहेछे॥ 
नणद वायक ॥ दोहा ॥ पाँव मचड़को म्हें सुए्यो 
तौसिर कितोक भार ॥ उभी रहज्ये मालणी पूछे 
राज कँवार ॥४९७॥ ओडी परखी पीठसूं कछभुज 
करकी खाय ॥ भाभी अरजी साँभलो नारी नांहें 
दिखाय ॥ ४९८ ॥ सबलंगा वायक ॥ दोहा ॥ 
इसी झूटथे बोलता, इसीनदेखी कौीय ॥ परतक 
नारी दीखती; पुरुष कहाँसे होय॥ ४९९ ॥ वार्ता 
जद कँवरजीके ओरसबलंगाके निनरमेंठोतो हुवो 
पिणवोलगणों हुवो नहीं॥अंबे सबरुंगा सनकारीकरी 
. के आजतोथे जावो॥जरों कैंवर गी उण दिनतो निज 


: दश्नम प्रकाश |... (१८६). 

स्थाँ मेलो करनें पाछाआया -॥ अठा आगे निज - 
रयाँ मेंलो बीमही।॥ : 
हते सुदबुद सब छंगाकी वातों पाशानंगर .. 
प्रवेतवनमालण रूप धारण सावलंगा मिल 

..._ 'बिछड़न बंणेन सही सिवकरण रामर- 
.. तन महिस्वरी -मारवाडी, यूंड़वा हि 
 वांठा कृत, दम प्रकाश१०स५ . 


अथ्‌ सुदबुद्सबलंगाकी वारता एकादशप्रकाशप्रारंभः॥ - 

बातों ॥ अबे नवो महरू ओरमदिर सँपूरण - 
हुव॒णने आयो क्यूहीक सिंखर अधूरों रयो और : 
चेजाराकी काम सरूछो जिणमें फेरकैवरजी मजू 
र वणनें माथेछींतरी गाराकी लेकर, चेजा 
रानें गारो देवणरेमिस सब्ुंगानें दोहा कहेछे॥ 
सुदबुद वायक ॥ छद दीघेचंद्राय्णों ॥ इसके कि. 


(१८६ ) सुदंबुद सब लंगाकीबारता। 


यो लाखे फूलाणीं बींना सोरठ नार ॥ सुदबुद ठो 
वे छींतरी लेचेजारा गार ॥ लेचेजारा गार इसक 
भर प्रहे॥ परिहाँ ठग्यानेंणदा बाँगक चकनॉचू 
रहे ॥ «० ० ॥ इसक किया लेले ओर मजनवीजा 
सोरठ नार ॥ सिरपरवोवाँ छींतरी ले चेजारा गार 
लेचेजारा गार कराँझाहीरके ॥ परिहाँ सेख क-. 
लेदर स्याहक शुख मठ पीरके ॥ ५ ०१॥ इसक 
किया लकापत रावण इंद्र हरी परनार ॥ इसक 
“कियाकीवक कमा पत लेचेंजारा गार ॥ लेचे . 
जारा गार कवाँ जब्वानसूं ॥ परिहों पदमण पड़- 
दा माँह सुर्णें नहि कानसूं ॥ «०२ ॥ दीपकजोत 
तंग ज्यूँ जल मछलींके प्यार ॥ सुदबुद ठोवे छीं 
तरी ले चेजारा गार ॥ ले चेनारा गार गरणकी 
रीतहे ॥ परिहाँ छिपरहि पड़दामोह करे कुणची- 
तहे ॥ « ०३॥ मस्त परी ज्यूँ मनठम्यो पडदे 
पदमण नार॥ इसक जहूरी जिंदवे ले चेजारा 


एकाद्स प्रकाश।. (१८७) 


गार ॥ छे चेजारा गाए॥ कपिरपर दोवस्थाँ 
॥ परिहों कदेइक नाजुक नार निजर भरनोवपस्याँ 
॥५०४ ॥ झुरझुर कर पिजर हुवा देखे सब संसार 
' राज कँवर सिर छीतरी छेचेजारा गाए ॥ लेचेजा] 
रागार॥ इस्यो दिन होवसी ॥ परिहाँ राजी होसी.. 
राम निजर भर जोवसी ॥ «५०५ ॥ पढता येकण 
' पाटड़ी समता राज कैवार।मिल्याका साँसापडया 
लेचेजारा गार ॥ ढेचेजारा गार कोल कियो राते 
डी परिहाँ छोटे गाल्‍यो कूंण कभ्वी बातडी ॥ 
«०६ ॥ इसक मोहो वतमन रूग्यो पिजर पीरण- 
पार ॥ हेला देदिहारिया के चेजार गार ॥ लेचेजा 
शगार छुकाहू जोरखूं॥ परिहोाँ बेठी पड़दामाँहसु- 
णें नहिं सोरमूँ ॥ ५०७ जुद्बुद तुज कारण अठे 
आय खडाछेवार ॥ टुकदरसणदे सुंदरी लेचे जारा .. 
गार ॥ लेचेजारा गार कृपा अब कोजिये। परिहोँ.. 
पूरब प्रीत विचार महोला छीजिये॥ ५ ०८ ॥तुज॒ 


(१८८) सुदबुद सब लंगाकीयारता। 


कारण घर छोडिया राज पाट ओरनार ॥ तू छिप 
बेठी 2 पड़ दाडार ॥ आडा-पड़दा 
डार यादवी नाँकरे ॥परिहों॥ म्हें कुछ छोडी काँण . 
तेरा निव क्यूं डरे ॥५०९॥ दोहा गांव बसो दीसो 
नहीं नहींन अधिको प्यार ॥ दरसणही दुरठभ 
हुवो जोमेिलते ठखवार ॥ ५१० ॥ सजन दुरजन 
. बिहुत्णों असवर वोछ चितार॥ नयण भलक्ा नहाँ 
खता दिनमें सो सोवार ॥ ५११ ॥ सुंदर मृषनेंणी 
सही भणतो भार्यो बोल ॥ वचन दियो छो बामगमें 
कदे निभास्यों को ॥ «१२ ॥ वार्ता ॥ इतरा 
करा समा जौगमें नवो महलनें मंदर तयार हुवो॥ 
ओर महलनें मंदररी प्रतिष्ठा होवणरी तयारी 
हुईं ॥ जरा जात परसूं देवणरी ठहरी॥ जद आज 
परवा वँटावर्णी सहः करी ॥ आवे सबलंगांका 
हात सू येक येक कणेरीतों मूधरीनें येक येक 
साजो दिरावे छे ॥ सव लंगा आपरे हात सै बौंटे 


.. एकाइशअकाझा. (१८९) 
3॥ इतराकरा स्मोनोगममे रातपड़ी तरे कैवरजी 
. जोगीको मेष करने अछूख जगाव ताथका परवाले 
वणनें गया॥ तर दोहो कहे के ॥ कैंवर वायक ४ - 
दोहा॥जेंण कुरंग सुरंग धग, मुख उनछ वरसंतं॥ 
से सुंदर इणंगोखमें कोको कोन कहंत॥«१३॥ ह 
बातों ॥ इतरी बात जोगीका मूंढाकी सुंणनें सब 
 छेगाकी नणद बोली नणद वायक दोहा॥ किण 
कारणरे जोगनाँ पर अँगणें भरमंत ॥ स्वसनेहीको - : 
विछड़नों सो फिर फिर चाहंत ॥ «१४ । [कैंवर . 
नोगी बायक ॥ खाबो पीवो बीहमो मकरोमाँहरी . 
तात॥ जिण देसाँें म्हेवसों - सोमिक्षा माँगे रात - 
॥ «१५ ॥ वार्ता ॥ सबलूंगा इतंरबात सुणकर - 
परे आई ओर कटोरी भरकर ऊपर सं सिखर 
उतारने मोडी कर दीन्‍्हीं॥ और आँखें सूंः 
'गिगल लेकर खाजाके लगाय आधो साजो दीन्‍्हों - 
॥ क्यो आधी रातका आपनें मोडे मिदर मिलाप हे 


. (१९० ) सुदबुद सब लंगाकीवारता । 
होसी पछे लेकर हातमें मोती दिखाया॥ तरे सब 
लंगाकी नणद काँई दोहों कहेछे॥ नणदरू वायक 
-॥ दोहा ॥ पारस पीपछ, सनछ जल, सवासाल 
चरंत ॥ येकयेक पृ मिलरह्ा, कोको कोन क- 
हंत ॥५१६॥ इण नगरी नुग॒रा वसे सुगराबसे 
नकोय .॥ कर  ऊपरकागा चुगे, . कोको 
कहैन कोय ॥ «५१७ ॥ वातों ॥ तरे सबलंगा 
पाछों दोहों कहैछे ॥ सबलंगा वायक ॥ दोहा 
इण नगरी सुगरावसे नुगरावसेनकोय ॥ कर ऊपर 
हंसा चुगे, कीकी कह सीसोय ॥५१८॥ इण नगरी 
चातर बसे म्रत बसैनकीय॥वबालसनेही सायवो 
_निजरन खडे सोय ।| ५१९ ॥ नणदल वायर्के ॥ 
दोहा ॥हात लकुटिया, पग चा्टिया, मोरपंख 
सिरभारों ॥ कूड़ कपठकर जोगी आयो, भावज 
-मित तुमारो ॥ ५२०॥वार्ता ॥ तरे सवलंगा पाछो 
कहेछे॥ बाईजी मनें झुठो कलंक क्यूं लगावोछो॥ 


एकादश प्रकाश।_ (१९१) 


जोगी पाणी मौँग्यों तरेहूँ तो मोती दिखाया,के . 
जठ बातो निजपजेछ जठे जाय॑पीवी ॥ कहता - 
मीती सरोवरमें निपजेछें जठेथे पिण पाणीं सरो-- 
परम जायपीवी॥म्हरे इगमृंबोलणें छंई कांई काम _ 
छे इणतरह संवर्ग मुक्रगई ॥ तरे नणद पाछो- 
: काई कहैछे॥ हॉभाभीजी साची बातहै॥ मार्डोई - 
मेंणइणॉरे वाधे पड़गया, येसाचाछो ॥ नणदल 
जयके /दाहा ॥ हेज हियादूमिलगया झुखाँन 
वस्या बेंण ॥ जोगीनें जल पावताँ, वाथेपडगयां -_ 
नेंण ॥ «२१ ॥ वातां॥ निणदिन सवलंगाषणों - 
मे आई॥ आर सुददुद एंचोनिजस हुई ॥ 
पर सवलंगा नणदके मिस कँवरनेंकाई -दोहोकहे 
के ॥ हर कंवर कॉई सुणैछे ॥ सबलंगा वायक ॥ 
0 'गंदुल तृजमन कहाँ बसे सौमोहिदेह भता._ 
| इतडत चित डौलछत फिरे किणदिसरों ० 
'प्यीजाय॥ ६२२ वार्ता ॥ सबरंगा, नणदने बिचे 


(१९२) सुदबुद सब लगाका वारता 


' छेयकर कँवरजीनें पूछेछेके डेरो कठेछे ओर कठे 
मिल्स्योइणतरहमोगमर्सेनसूं समझायनें ठिकाणों 
पुछियो ॥तरे केपरजी पाछो दोहो कहेछे॥ कवर नी 
वायक ॥ दोहा॥धुर दिस डेरोवागमें मिलस्याँ अंबे 
डाल।महलसँ प्रण हुय गयो छीज्यो सार सँभाल॥ 
«२३ ॥ गौरी वेठी गोखडा विंदी भाल दियाँ॥ 
वागों वेगा आव ज्यों छोचन छाल कियाँ <२४॥ 
वार्ता॥ तरे सबरूंगा समझ गईके उतरादी बाजू 
वार्गमें कैवरणी आँवा नीचे छाधसी ॥ इतरी बात 
चींतसैन पारसीस करनें कैँवरणी तो पाछागया 
सजोगीको भेष उतारनें पाछी आपकी पोसाखप 
हर राज कँवर बणकर बागमें आवारा झाडकेनी 
चेसहजकी सारी तयाराकरनें वेठगया॥ अबे सब. 
लेगा आधीरात रेसमें उप नवा महलमें होमरों 
अगन कुंडछो निणमें घणी सीकतो रुड्डे नेयेक दो 
य सीधडा घततेल रा पटकनें धपलको करंदाीनों 


एकादश प्रकाश । (१९३ ) 

ओर महलमें छाय लगायदीनी ॥ और आपभी 
: तरका कपाट जडती थकी झरोखामेंसँ उत्तरनें वा 
गमें जाय पोची ॥ ओर छारे ठोगॉने इसी माल्स 
पीके सबलंगातो महठमें हीरहगई |! ओर मह 
- लशी अगन बुझाई नहीं बुझी ॥ कारण प्रततेलनें 
हूईकी धपलकी भारी उठियो निणठू महतरेकूनें 
कोई नहिं जायसक्यों ॥ अठी सब्छंगा आधी रात 
शसमाँमें बागमें आई ॥ और बागमें उतंराद्का 
नी आवारा झाड़ रेनीचे गई ॥ अगेि कँवरजी बैठा 
छे ॥ तरे सवलंगा हातमोडनें-ताजीम बजाय झु- 
जरोकीनों॥ जद कैवरणी ऊठकर हात पकडमें आ- 
परे पास जाजम ऊपर विठाय लीन्हीं॥ ओर दोहे 
“मिल कुंसलात पछी ॥ अछे कैवरजी आगे सहन 
विछायत कर शलीछी तिकीतो तयारहीछे नेजा- 
जम ऊपर बैठा बेठ कुस्ती किलोलरी वार्तों करेछे 


नेल्रली बातो सात जनमौरी यादकरेंछ ॥ जोर 
2 की 


(१९४ ) सुदबुद सब लंगाकीबास्ता। - 


० 2 


कहेछे देखों आपौरे कितरी जगाँ मिलाप हुयहुय 
नेविछवी पड़ियों सब लंगा वायक ( दोहा ) मिल 
बिछड़े बिछडे मिले कँवराँके तीवार ॥ सातजनम 
दुख सुख सद्याविछड मिलल्‍्या भर तार॥ ५२५ ॥ 
 वाताकँवरजीनें सबर्ूुंगा कहेछे।दिखोआपणे भाग 
में काँ३ लिखी छीसूं कितरी वारतो मिलाप हुवोनें 
कारज सरियाँ बिना पाछो विछेवो हुवाँ गयो पह- 
ली तो इंद्रसराप दीनों तरे वंदरांरा यारा शकठक 
में जनमलीयोनें विछेवों भुगत्यों ॥ पछे मिलाप 
हुय नें कटकरा डरसूं कारन सरियो नहीं नेंकुम्हा 
र कुम्हारी हुयगया पछे पिण सूम सिरोमण नगर 
जल गयी त्तरें आपा असोक वनमें गयानें उठे 
चकंवारा वचन सुण आपरा हुकमस म्हेंतो कृवा - 
में पड़गई नेदेवांगणोँ रूपहुई तरे राजा लेगयोनें 
आप बंदर रयासू खिलाडी लेगयो जठे आपगणें 
फेर विछेवो पडगयोछो ॥ पछे राजा जक्ष सेंगरा 


एकादश प्रकाश। - (१९६). 
महलमें फेर मिलाप हुवी पणराजांरा डरसूं आ - 
पणोकारज सरियो नहीं नेंपछे राजाका कोपस्‌ मह- 
लमेंसूं पड़कर मरगंया तरे आपतो माहारांजकँवार 
' इवानें हूं दासीरी कूखमें ननम लेयकर अनसनाँ _ 
हुयनें वाराबरस बिछवा शुगतिया फेर कासी कर _ 
 बृत लेयनें उजीणरा नग्रसेठरे घरे जनम लेयनें. 
. नाम सबलंगा पायो जठे पिण आप पंडित बणमनें 
आयाछा ओर मिलापहुवी पणभावज राडरस 3- 
ठे पिण आपणो कारन सिद्ध हुवी नहीं पछे . पद 
णरवखत वागांमे मिलाप हुवी तो पिण कँवारीछी . 
. जिणसूं कारजहुंवो नहींनें पाछो विछवी पड़गयो॥ 

_ पछे परणीजती वेलाँवानांमें आपणो राज महर्लां 
- फेर मिलापहवोंनें पाछो विछवों पड़गयो पछे 
. परणीनी जठे आपसे छुजरों हुवोनें हूं पारसनाथ . 
- जीरे मेंद्रि आई जठे आपने निदरा आय गईं उठे 

रहें सांग रात विछाप करवोकरी पण आप जाग्या 


( १९६ ) सुदबुद सब लंगाकीबारता। 
: नहीं जठे फेर मिठू कर बिछदो पड़गयोनें कारण 
. सारियो नहीं॥ पछे आपपारा नंगंर पधारिया जठे 
मालणरी साथे आप आयाती पिंण नण दलका डर 
संवातहुई नहीं ॥ पछे आप जोगीवणकर आया 
जठेपिण नणदल वेरसाजियोसू बातही करणपाई 
नहीं, ॥ अबे आपणें विधातामेल मिलायोछे, सू 
आज आनंद पुरवक, सारामनरा मनोरथ, सिद्ध 
_ हुसी, इतराकरा समाजोगमें कोयझ आँवकी 
साग कृतरी सो आयने कँवरजीरा माथा ऊपर 
पडी सो पड़ताँ इंप्रवाण कँपरजीरा प्राणतो मोक्ष 
 होगया, नें सबलंगां रुदनकरबा ठछागी ॥ओर उण 
-आँबानें ओर कोयलनें सरापदियों ॥ सबलंगा वा- 
यक ॥ दोहा ॥ आँवा निरफल जावज्यों कोयल 
खज्यो वाज ॥ घर छाखीणाँ होमियाँ तोहिन 
- सरियोकाज॥ ५२६ ॥ पीव बिदृक्‍्यो परदह्ो, 
कारन येकन सीज ॥कोयल आँवबे कापुरुष तीनों 


.. एकाइशप्रकाश।.. (१९७) 


पड़ज्योपीज ॥ «२७ ॥ वार्ता॥ इण तरह पिसूर 
. णॉकरतीथकी, काठ भेलोकरनें कँपरमीनें गोदर्म 
: लेयकर अगंनलगायडीनी ओर सती दोगई।दोहा। 
सतीहुई संग कवर के,सबरंगासे देह सातननम पूरा 
किया लिया अमर पुरतेह॥५२८॥प्राणतज्यो नेह. 
नाँ तज्यो प्रेमप्रीतकी बात ॥ छुख भोग्या छुख 
गके वात जनम रहिसाथ ॥ «२९ ॥ सातज 
नम संग संचरचा ठाछन ठग्यो नलेस ॥ भेलाइ 
दुखसुख भोगकर, इंदलोक परवेस॥ «३ ०॥वार्तो 
इण तरह बाझमें कँवरजीने गोदसें छेयने सवर्ल॑गा 
सर्ताहुई ओर सातजनध भोगकर आपश सी 
संजमसूपाछा इंद्रछ्षाकर्म पुँची॥ओर इंद्सू ताली 
.. मवजायनें हातजोड़ कर हाजर हुई ॥तरे इंद्रसंतु 
हहुयनें वर दियो॥ के जावोथे वंसारका सुखदेखो 
नें धारा मनरामनोरेथ पूरणक्रों ॥ जद्मदव चेद 


किन हि कप 


. बौलियो केम्हेतों अबे कठेई जावाँ नहीं, ॥ हेसुर 


(१९८) सुदबुद सब लंगाकीवारता। - 
पती म्हॉनें तो अबे आपकी हजूर्ामेंदेन राखो॥ 
पछे उणहीं समाँमें सपत रुषी इंद्रलोकर्मे 
आय गया॥ तरे इंद्र आदलेर सारा: देवता 
: साम्हाँ गया ॥ जठे मदन चंद्पिण गयो सू 
मनुष्य रूप नरदेह पंच तत्वादि सरीर इस्यो जाय 
नें सपत रुष्योंके प्गों लागो॥ तरे रिपे स्व॒राँ बडो 
अचे भोकीयो ॥ के मृतलो करो मानवतन मनुष्य : 
इंद्र छौकमें कठासूं आयो ॥ तरे मदन चंद पांछली 
सारी हगीगत कही ॥ नद्रुषे स्वरां सुणकर संतुष्ट - 
हुवा नें परम वेशग सहित अद्वित ग्यान सुणायो॥ 
जब मदन चंदकों श्रवण ग्यान हुयकर संसारको . 
मिथ्या जाँणके वेराग धारण कर ठीयो ॥ और 
तपस्या करणकों नंदून बनमें चल्यो गयो॥ अठी . 
रंभा पिण सत संजमसें अपणें सरीरकों दमन : 
करके जेकांत वेठनें हरी सु मरण करणेंकी स्थित . 
होंगई ॥ ओर समय पायकर आप आपकी आयू , 


एकादश प्रकूश।. (१९९) 


पूरी करके मुक्तीकों प्राप्त हुवा ॥ ओर इनके सातही 

जन्मृताँई पाकमोहोवत ओर प्रीति रही प्रीतीके 

कारणसें जन्म जहाँ जहाँ लेकर संग रहे इसी तरह 

प्रीत जोकोई ईश्वरमें रखेगा उनका अय छोक और 

परलोकदोनू सुधरकर युक्तीकों प्राप्त होंवेगा 
इति सुदबुद सबरेगाकी बातों सात जन्म 
. वर्णन सहा शिष करण रामरतन द्रक महि- 

श्री मारवाडी मूंडवे वाला इन्दोर नि 
वासी कृत्त. छंद बंद. व. वातों बंद. 
एकादश प्रकाश ॥ ११॥ 


एच्चक मनका।टठकाना:- 
इन्दोर-सहाशिव करंन रामरतन दरक रामसागर 

छापखाना .ः 
सूंडवा[-( मारवाड ) शिवकरन रागरतव दरक 


भीलवाडा-( मेवाढ ) रामरतन कासीराम बुक- 
सलर .. 


मुंबई-सर्व पुरतकालममें मिलेगा. 


